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पथ्ना--विज्ली 
यह देखिये, भेरे परी में पंल्ल लग गये, मे उड़ रहा हैँ। हाँ, भरे 


| में पंख बंध गये है, भे उब रहा हूँ, उड़ा जा रहा हैं । 

यह, में इस एड्रोडरम के ऊपर हूँ | बह ताड़ अब मेरे बहुत नीखे है 
भर्ती की सीमाये जैसे सिटी या रही हैं| अब वे छिटपुद खेत नहीं, एक 
ससलस मारीदार बादर हैं | वह गंगा का कल्लार। तेंज धृष की तिनमिलाहट 
में ऐसा लग रहा है कि हिमालय की सीढ़ी का पहला ज्षीना हो वह | 

नीने की सारी चीज़ छीटी होती जा रही हैं | ताइू-कजुर, आाम- 
नीग->लग मिल्लकर झरूग्जेरी की छोटी-छोटी मुरमुझ ऐसी। एथ्वी अब 
शतरंज की एक लग्बी बितात लगतो है---किसी अनसिखुए की बनाई-- 
धारियाँ देपी-मेड़ी, खाने छोटे-बड़े | किन्तु शतरंज की विसात की तरह 
ही जुभावनी | जहाँ-तहाँ के गाँव उसकी गोरियाँ हें---कोई शाह, कोई 
किश्ती, कोई प्यादा ॥ 

यह सोनमद्र--यहाँ से उसकी धारा हमारी पुरानी धार बागमती की 
एज धारा ही सी तो मालूम पड़ती है| 

ज्यो-ज्यों ऊँचे चढ़िये, भेदभाव मिःते जाते हैं. | सीमा नष्ट होती 
जाती | | एकरूपता बढ़ती जाती है । 


दैरों में पंख बाँवफर 


हि । 


किन्तु, मे दर्शन की ओर कहाँ बहका जा रहा हूँ ? चेतना महका 


देती है, स्मृतियाँ पीछे पत्क देती हैं. ! 

पैरों में फंव वाँधना कोन नहीं चाहता ? बचपन से ही तो उड़ने की 
कोशिश कर रहा हूँ। शारीरिक असमर्थता जागृति में जिसे शेक्यी रही, 
अंतमन ने स्वप्न में उस साथ को कितनी बार पूरा किया ! 

मेरे गाँव के निकट के ही। एक मल्लेमानस को एकड़ द्वाथी था। ननि- 
हाल जाते समय मेरे वबावा ने मेर्री स्यारी के लिए, एक वार उसकी मँगनी 
की थी | में उतपर चढ़ा था। ऊँचे आसन पर भूमते हुए जाने में कम 
आनन्द नहीं आया था । किन्तु वह हाथी बाहरी मन को जितना आनम्द 
नहीं दे पाया, झंतर्मन में यह उतना ही भय बिठा गया | 

प्रायः ही खप्न सें उस हाथी को देखता--ओऔर भी झदंकर रूप में-- 
कई सूद, कितने बेड़े-बढ़े दाँत | वह अपने पेरों तले कुचलने के लिए म॒झे 
खदेडता | में सागता । मेरे नन्‍्हें ऐर; कहाँ तक मगते ! किंस्तु यह क्‍या ! 
अचानक मेरे पैरों में पंच पूट आते, मैं उड़ने लगता--रार-सर-सर | 

झंतमंतर ने वदिसिन को ऐसा अ्भिमृत किया कि मन में उड़ने की साध 
दिन-दिन बल्नवती होती गई | जब विज्ञान ने साधन जुटाये, तब तो और 
मी छुटपर्यी बड़ी ! 

कई बार सोचा, क्यों न दल-पाँच रुपये लगाकर पटना शहर पर एक 
चक्कर देकर उसे पूरा दी कर लूँ | मित्रों के सी वार-बार शाग्रह हुए. | 

किन्तु कन्नाकार का होसला | भरे, कीशा-उड़ान सी कोई उठाने है 
जायेंगे गेहूँ, नहीं तो रहेंगे ऐहूँ । । 

कि १६४७ में आचार्य नरेद्धदेव ने लिखा, में यूरोप-यात्रा में जा 
रहा हूँ, साथ चल्षिये, पासपोर्ण लीजिये | 

तो दस ले जिया पासपोर्ट और ले लिया पासपोर्ट संसार भर का | जब 
पासपोट के शकसर ने संसार के सारे देशों के नाम दरखास्त में देखे, तो 
बंद सुस्कुरया 
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शोर, मुस्कुराते रहे मेरे दोस्त | ओर संयोगबश जब बह यात्रा ने हो 
सकी, तो उनकी मुस्कुराहट परिह्यास मे परिणत हो मई | 

किन्तु, में तो बर्नाई शा का हामी | उसने श्रेंगरेजों के बारे में रुक 
जाह लिखा है---इस कौम के दिल मे कोई इरादा जाता है, तो यह इस तरह 
उसे छुपाये-दवाये रखती है कि एक दिन यह इरादा एक ज्वलंत विश्वास में 
परिणत हो जाता है और इस विश्वास की अखंड ज्योति उसमे इतनी शक्ति 
पैदा कर देती है कि बह जो चाहती है, करके ही ठम लेती है. 

मित्र हँस रहे थे, पासपो् की लिखावट धीमी पड़ती जाती थी, उससे 
चिपकाये फोटो के चेहरे से भी अपने चेहरे मे फर्क पाने लगा था | किन्सु 
इरादा दिन-दिस पुष्ट होता जाता था | चर्चायं बढ़ विश्वास की आग 
शत घुए के बटले चखिनगारियोँ चमकाती थीं | 

कि गह कसा हा ? 

शर्भी उस दिन मोर-मोर--भेरी मोर ८ बले के बाद होती है---बंठा 
था कि भाई अजनखन झाज़ाद फरुँचे शोर हाथ मे एक तार रुखते हुए 
बोले--विंशायत जाने की तेगांरी करो | ह 

यह तार विवश इन्फीरगेशन सममिसिज का था, जी छुः भारतीय पन- 
कारों की अपने खर्त से विज्ञायत अ्रमगु को ले जा रही थी | 
है तोन अ्रग्रीक्ञ की बात है और श्राज उन्नीस अ्ग्रील है | थे सोलह 
कैसे कटे ह हि 
कंसे जा सकेंगे शाप ? शाप पर यह जिम्मेबारी, बढ जिशेबारी |! 

“जरुर जाओ भाई, कोई ऐसा भीक़ा भी छोड़ता है (१ 

इसरी याव कहने वाले बहत लोग थे, किम्तु पदजी बात दो ही. व्यक्ति 
ने कही-सों भी उन दोनों की बात का उल्लंघन कया में श्रासानी में 
कर मकता था । . 
... शना करने बालों मे एक थे जयप्रकाश जी, जिन्हे दमिक “जनताए की. 
चिता थी और छिम्ता थी आगामी. आम. खुनाव-की | रानी कहती थी, 
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साढ़े सात साल तुम जेल में रहे, मेने काट दिये, क्योंकि परिवार छोटा था। 
शव यह बोभ सुमसे दो महीने भी नहीं ढोया जा सकता | 
करीय एक राप्ताह अपने ही मन में बारी-बारी से उठने बाल दॉ-ना 
के बीच भमुलता रहा | किन्तु अचानक एक दिन बिश्वास की धृनी ज्ञोरों से 
बतक पढी--तथ कर लिया, में जाऊँगा ! 
और, आज जा रहा हूँ ! 
थ्राज जा रहा हँ--परगें में पंख बॉँचे उड़ा जा रहा हूँ । यह देखिये, 
हमार हवाई जहाज तेज़ी से बड़ा जा रहा हे--में उसके साथ उड़ा जा 
रहा हैं | कहाँ आरा छूटा; कहाँ बबसर गया ! 
किन्तु यह क्या 9 शरीर आगे बहता जा रहा है, मन पीछे लिंच 
रह है ! 
आज एश्ेड्म पर का दृश्य | मेरा सारा परिवार--भेरी सारी मित्र 
मंडी | किससे मिल , कैसे मिले ? ह 
यह मब्नन बार-बार गले से लिगट रहा है और ठुतली बोली में जो 
रहा है, उसकी भागा न समझे, भाव तो रोम-रोम में व्याप्त हो रहे 
हैं। मेरे गले की मालाओं को इशारे से उततरवाकर छापने गले भ॑ डलबाता 
है और ने जानें क्‍या सोचकर फिर अपने गले से निकलवा कर भेरे गले भें 
, डलबाता और किलक पढ़ता है | 
जधर लक्षम अपनी फरमाइशें कहता जा रहा है ओर चाहता है कि . 
मनन को गोद से हटाकर में उसे गोद में ले हूँ | 
प्रभा चहल-पहल देखकर कमी चहक उठती है, कमी उदास विंपएशु 
बन जाती है] महेन्द्र खोया-खोया-सा जग रहा है और हर जाह मेरे 
' पीछे लगा फिश्ता है| 
'.. देखे मेरे सामानों को बुक कराने में ऋग्त है। तीग-चार दिनों मे 
पर दिन-रात॑ एक कर रखा हू इस नौजवान ने |. होटों पर पपरी, हे ५ पर 
: हवाई, किन्तु ठोड़ धूप से जैसे थकता नहीं । वाह बेटे ! 
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यह दुलहिन ई--दो बच्चों की माँ होकर मभी ब्थी। शान्वि और 
उमिला के साथ, उनकी माँ भी आई हँ--मेरी समधिन | न जाने धूघरट 
के भीतर उनके चेहरे पर कीन फूल खिल रहे हैं ? 
मित्रों की भीड़। मालाओं की मीड़ । किन्तु इन सारी भीड़-भाड़ से 
मेरी आँखें बार-बार जहाँ जाकर ऑँटकर्ती और सजल बन जाती हैं, फल्नतः 
में वहाँ से उन्हें तुरत भोड़ देता हूँ , वह. ..... 
. , बह रानी खड़ी है | । 
उसे प्रेर्कर स्रियों का एक झुगंड | थे तरह-तरह की बातें कहकर उसे 
बहला रही हैँ। वह सुनती है, गर्दन हिलाती है, कमी होठों पर हास्य की 
ऐज्ा भी लाती है। किन्तु इस हास्प-रेखा के पीछे क्‍या है, में जानता हूँ, 
जानता हूँ। ै 
शब चलिये, प्लेन खाना हो रहा है 
सारी मीड़े प्लेन के सामने) प्रोपेश्लर ज़ोगें का हवा दे रहा हे । दो 
आदमी सीढ़ी पकड़े उसे हटाने को आतुर खड़े हैं। फिर मालायं फिर 
अभिवादन | कोई चरण छू रहा, कोई गले मिल रहा । कमास्डर जहटी 
करने को कह रहा; किग्तु आज्विरी बार रानी से मिले विना--- 
भीड़ चीरकर में.रानी के निकट गया। उसकी अओाँखेंअश्रु पधाद को 
ने रोक यर्की | मेने उसकी बाई पकड़ करं थपंथपा दीं, इँसते-दँसते मूक वाणी 
में ही ऐसा कहा कि घबराना नहीं. ..! फिर जल्द-बढढ सीढ़ी के ज़ीनों को 
'पारकर ,.... | ह । 
क्षण एक मिनट |! केमरे में क्लिक की शावाज़ । हवाई जहाज सरक्ष 
रहा है ! ' । 


हे 


हज्हइहडहड़ |. साँय-साँय, साँय-साँय | एक घजका, फिर सरसरसर |. 
प्लेन उड़ा ओर यद्द उड़ा जा रहा है.। वतधान ते भूत को फिर पीछे 


छीड़ दिया ! 


६ पैरों म॑ पंख बाँधकर 

चखिलचिलाती धूप में नीचे देखता हैं, कहीं दृस्यालों नहीं। क्या 
विद्वार की सीमा पीछे छूट गई है कद 

अरे, अब तो हमारा प्लेन नीचे उतर रहा हैं। हमार चारा आर 
बस्तियाँ हैं, पेड़ हैं, ज़मीन है, जहाँ खेतों की टेद्गी-मेढ़ी मे हैं। यह 
लीजिये, यह मैदान, यह जली-अधजली दृब ! 

ओर, यह है बनारस का हवाई अड्डा ! 

सभी यात्री एक-एक कर उतर गये | में भाव॑-बिभोर बैठा रहा | फिंश 
आअकेलापन खः्का, तो सींढी से नीचे उतरा, वेटिंग रूम में आया ! 

यह सामने कान वेठा हैं? 

“ज्षुघ्रा करें, क्या आप उदयशंकर हैं (१ 
जी हाँ] आप मुझे पहलानते है १? । 

“जी, में भी एक छोग-मोटा कलाकार ही हूँ। जिसे आप शरीर की 
भंगिमा द्वारा फ्राठ करते हैं, उसे कलम द्वारा उतारने की कोशिश 
कसा हूँ |? 

फिर तो बातें शुरू हुई | उद्वशंकर कल्कता जा रहे हैं। साथ 
मे पत्ने हैं, क्या है | मटखट बच्चा बार-बार माँ से कुछ ' एछुता है | इस 
समय देहरादून से आ रहे हैं ये लोग | 

“अपने कल्ला-केद्ध के बारे मे कुछ बता ...,.. . १३ 

हाँ, सोच रहा हूँ, १६४२ से उसे अलमोड़ा के बले देहरादन 
में खोलूँ | देहरादन वड़ी अच्छी जगह है |? 

भेंने बताया मेरा एक लड़का वहीं पढ़ता है| ठलकता से पृ बैढठे-- 
#क्दाँ, क्या पढ़ रहा है !5 मेने बताया, लेखनी-बारी का बेटा, राइफल्ा- 
. धारी बनने जा रहा है) ह 
“देश को उसकी भी ज़रूरत है| अच्छा किया है |? . 

: सैंने अपने भाग्य को सराहा कि अपनी इस यात्रा के प्रासभ में ही 
उनके ऐसे कलाकार के दर्शन हुए. | पति-पत्नी को नमस्कार कर और बल्ने 


बा 
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को घुमकार कर में बाहर श्राया, तो देखा, समी साथी सीढ़ियाँ पार कर 
हे हँ। 
फिर बह्दी--खड़खड़ खड़खड़ 
हृश्यावली बुर रही है ! 
किन्तु, मुझे यह क्‍या हो रहा है ? सर से चकर क्यों ) क्‍या पान के 
साथ ज़र्दी ज़्यादा खा लिया ? राजवबंशी ने कितने प्रेम से पान दिये थे | 
तब से लगातार चबाये जा रहा था | शायद उसी की गो है । ओर दो 
रात ते सोया भी तो नहीं | कल रात की नींद टाइफायड की सह ने ली, श्राज 
रात को नींद मला क्‍या थ्राती १ झोर, हाँ, तीन-चार दिनों से दावत खाते- 
खाते पे: भी तो जवाब दे रहा है | अरे , यह पेट में क्‍या अ्रजीब हुड़ हु 
ऐसी हलचल हो रही है ? 
छे के दिस्‍्से में देखा, लिखा है, ॥"0]०६ | लड़खड़ाते पाँव से 
कोर बड़ा | दरवाजा खोलकर भीतर गया कि उहटी | 
निब्ड कर, द्वाथ मुँह घोकर, बाहर आया | तबीयत कुछ हल्की मालूम 
हुई । होस्टेस से लेकर एक नारंगी खाई । फिर आँखें मूँद लीं | मिली हूटी, 
ती लस्मननऊ । 
नीचे उतर कर रिफ्रेशमेन्ट रूम में गया । सोचा, कुछ पी । खोया 
सा खड़ी था कि आवाज़ आई--आहइये, बैडिये [8 
झरे, यह अगरेज--मिख्वोलिस गोरा--हिन्दी बोल शह्य है | मिकट 
जाकर बैठा | ब्याय पानी लिये था रहा था, उससे माँग कर पी लिया 
फर गोरे सांद ने सिगरेट बड़ा.दी। फिरेट के घुएँ के साथ मालूम 
फिया---पह सज्जन पादरी हैं | बहुत दिनों से पहना में ही रहते हैं | सेंन्ट 
बियर स्कूल से इनका सम्बन्ध है। पटना में मेरी विदाई देखकर ही समझ 
गये थे, में कोई विशेष व्यक्ति हूँ । 0 2 8 
- उन्होंने तुश्त हिन्दी की बात चलाई ; कहा--आजकल दिली को लोग 
संस्कृत बना रहे हैं| प्रेमचद कैसा अच्छा लिखते थे! पटना के 


पुरानी 
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हिन्दी अखबार तक ऐसी भाषा लिखते हैं कि श्विशनरी लेकर ही उसे 
समझा जा सकता है | 

काश, एक विदेशी हिन्दी-भक्त की यह सम्मति इमारे साहित्यकार और 
पत्रकार सुन पाते | 


उन्होंने ही बताया कि मुझे जो उल्टी हुई, उसका कारण और कुछ 
नहीं, हवाई यात्रा का प्रथम अनुमत्र है। घबराइये नहीं, श्रत्र प्लेन बहुत 
ऊँचे जाबगा | 
किन्तु यहाँतों प्लेन पर आते ही फिर सबकी आ गई | जब नींद खुली, 
देखा, मेरी सीद की बाल में एक कागज पड़ा है, जिसमें कपास्डर ने वाजु- 
यान की स्थिति का निर्देश किया है| हमारा प्लेन दस हज़ार पाँच सो 
फीट ऊँचे जा रहा है, उसकी सतार फी घंटा ११५ मील है और दिल्‍ली 
दम निश्चित समय्र से दस मिनट पहले पहुँच जायेंगे 
यह दिल्‍ली है | सब उतर रहे हैं | में भी उतरा | 
एशड्रम के सामने ६ फीट ऊँचे एक गोरे सज्जन खड़े हैं | में किसी 
परिचित वरत की तलाश में था कि वह आकर बोले--क्या शाप मिछर 
बेनीपुरी हैं ? 
. वह ब्रिटिश इन्फौस्मेशन सर्वितेज के प्रतिनिधि थे | इसके सेगठन की 
पुरुतगी देखकर तो में पद्धह दिनों से हैरान दूँ ० 
छोगी-छोगी बातों के लिए मी चिट्ठियाँ, तार | | 
: नर्वँ भी मोद्र लिये दाज्ञिर। मिजाज्ञ पुर्शी, मौसम पुरी | फिर कल 
के प्रोग्राम के बारे में तय। अवधेश्वर के डेरे पर---बेसन क्रो में... 
: पहुँचा कर लौट गये वह कहते कि कल ग्रात:काल ६ बजे फिर मिलूँगा. ! 
' भोजन कर पार्लियामेंट गया | ख़बर पाकर भाई स्नारायण सिंह जी 
: आये । पचास को पार किया, चेहरे पर वही रीगून, जो उस्कुराहट से और 


: भी रंगीन | प्रेम से मिले । कल रात को साथ खाने का निर्मत्रण दिया. 
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थोड़ी देर से नवीन जी पधारें--ऊपर राजनीति का चोंगा, भीतर साहित्य 
की अंतः सलिला ! कुछ देर तक मज़े की बातें होती 

शाम की हल्की-सी श्रॉँधी आई। मीसी पढ़ी | दिल्‍ली की सूबे 
नहाई हुई दह्हम-सी लगने लगीं । 

सोधी जी ने खबर दी, राष्ट्रपति के निजी सचिव भाई खक्बर जी के 
साथ अभी खाना है | 

यह दिल्ली का राजकीय भवन | कैसा रोब | ऊँची-ऊँची अट्टालिका 
के नीचे लमग्बें-लम्बे गलियारे। जहाँ-तहाँ. वायसरायोंके चित्र; ऑँगरेजओं 
द्वारा बनाये भवनों के चित्र; उन थुद्धों के खि्र जिसमें विज्॒यी बनकर श्रँगरेज 
भारत के शासक हुए। उन्हें हटाया नहीं गया है | सोचा गया, राजकीय 
भत्नन को स्यृज़ियम मान लिया जाय; ये चित्र यहाँ सुरक्षित रहें । 

जगह-जगह ज्र्ी के प्णड़ और पट्टे वाते राजकीय मबन के कर्मचारी 
भट सल्ामियाँ देते ओर हमारी सृश्त-शकल्ल को घूर-धूर कर देख रहे | 
लिप से ऊपर की मंज़िल पर | भाई लक्रधर उसी स्थाभाविक मुस्कान से 
मिले | और डाँट दिखाई---देश क्यों कर दी ?' 

भोजन घर | देबुल पर खादी का आधिपत्य | उसपर शगरेंजी तश्त- . 
रियाँ और नीम-अंगरेजी भीजन | श्ुसल्लमं चाँदी के छुरे कॉटे | सोधीजी 
उनके ब्यवह्मार की बारीकियाँ भी बताते जा रहे हैं--.-विजञायत में इसकी 
ज़रूरत पक़ेगी म १ हक 

भोजन के वाद पान | पान मे हों, तो फिर बाबू चकूधर शरण क्या 

बार-बार सोचता, सदाकत आश्रम का फकीर इस शाही मबन में | 
इतिहास भी क्या-क्या आश्चर्य पैदा करता है. 8 तथ घटनाओं से बहकर' 
आएचम् की बात झोर क्या होगी १ र ह 

हो रही है, कभी दिन में आकर हंस भवन को अरष्छी तरह 

देखेंगा | वक्रधर ने बताया, -पर्सों तुम्हें. राष्ट्रपति से मिलना है | बस और 
"उस्मुकवार्य उसी शाब्रतर के लिए, रिजृत्र ! ० 
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थक हूँ, नींद था रही है, तारीख बदल जुकी है, झतर वहिगन विश्राम 
“, झन्तर्गन के लिए स्थान खाली किया जाय | 
ऐरों में पंख बाधकर पटमा से दिल्‍ली; कुथ्या से राजमबन तक । अब 
बेनीपुरी सोझो; अनर्मन, अपने पंख फीलाओ । 


अ०>-++>बस समता केकान+रय 


फिर उड़ रहा हैं- -उड् जा रहा हूँ। शमी कैप्टेन ने सूमा-पत्रक 
पुमाया है। हम जोधपुर के आस-पास हैं। हमारा प्लेन सोलह हज़ार 
पीट ऊँचे उड़ रहा है। उसकी गति प्रति घंटा दो सी दस मोल है । स्ते- 
मंत्र में उड़ा जा रहा हूँ। प्रति घंटे दो सी मील से भी अधिक की रफ्तार 
से उड़ा जा रहा हूँ ) ' 

नांचे धुन्च-घुन्ध । 
ँगल-बगल में बादल ऊ 

छः बजने जा रहा है। श्र्मी डेड घण्टे पहले दिल्ली छोड़ी है | ' 
एशेड्म के दृश्य श्राँखों के सामने घृम रहा है कौर घुम रहे हैं दिल्‍ली के ' 
दो दिनों के वे दृश्य जो मुझे अ्मिभूत किये रहे | 

बिद्वार के कशुओं का प्रेम | सत्यनारायण वाबू के घर कल्ल शाम को 
भोजन के लिये गया | दो घण्टे तक बातें होती रहीं । सबनारायणु भाई 
को गेल में रामायण सुनाई थी। तुलसी और उनकी रामानण ही शाज 
की सन्‍्यी के विग्य रे । दिन रात  राजनाति में डूबे रहने पर मी कितनी 
साहिलिकता और रसिकता है | तुलसी की उी के साथ हम झन्‍्य हिन्दी 
उ और संस्कृत के कवियों पर भी हटठे । रस की धारा सी वह गई । मैंने 
एक सलाह ही, क्यों न एक तुलसी-परिंपद की स्थापना की जाग शोर उसके 
हार तुशसी-साहिय का सुल्लम प्रकाशन हो तथा उनके कांव्यों पर व्यापक 
ग़नसंधान, करायों जाय! सत्ममारायण भाई को यदे पसंद आया, किन्तु - 
गबमीति की गुग्थियाँ कया उन्हें फुसत देगी हि 

कल पृष्य राजेश बाबू से राजकीय भवन में, आधा बण्ठे तक बातें 
हुई' | बह्ी पुराना स्मेह । जब उन्‍हें मोलूम हुआ; इस बार विदिश गव्ममेंट 


मिट्री--जहाँ-तहाँ वस्ति धले चिन्ह । 
रहे हैं 
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ने देशी भाषाओं के पत्रकार्स को तरज़ीद दी है, तो बोले---आखिर वे ल्लोग 
तो कसतुस्थिति समझते है । अपने लोगों पर बह कितना बढ़ा व्यंग्य था | 
इस बार के छः पत्रकारों मे चार देशी भाषा के हैं कर उनमें थे डिन्दी के 
हैं। ऑँगरेजी-सरकार ते हिन्दी की जितना महल दिया है, काश, इसार्ग 
सरकार देती | 

मेने पूज्य बाबू से सबसे पहला निवेदन यह किया कि थिद्दार सुख 
मख्ने को है, वहाँ जाइये, उसे बचाइये | १९३४ में आपने घवाया था, 
१९४१ से फिर आप ही पर ल्लीगीं की नज्ञर है। भूकम्प से मी अधिक 
इयनीय स्थिति है इस झ्काल के कारण | उन्होंने बहत बातें कीं, अपनी 
इच्छा सी प्रगट कीं, कठिनाइयाँ बताई फिर आश्वासन दिया कि आवश्यकता 
हुई, तो जाऊँगा। हिन्दी साहिय सम्मेलन की बात आई । मेंने संक्षेप में 
बताया । सम्मेलन की दु्दशा शोर ८डनजी की मर्मव्यथा सुनकर वरखित हुए. | 
देश में फैली हुई अनेतिकता की मी रची थाई ) देखा, यहाँ पहुँच कर बाब 
फिर सदाकत आश्रम के युव से पहुँच गये | बसी ही निश्छुल बातें, बसी ही 
सजल श्राँखें, अंधेरे में प्रकाश खोजने की वेसी ही बेचेनी । अन्त से सादर 
अधिवादन कर चला यह कहते हुए कि भूखे विहार को ने भूलियेगा | 

जगजीवन बाबू बीमार हैं| सोचा था, चलते रामब जाकर मिल छूँगा | 
किम्तु जब फोन पर उनके सेक्रेटरी ने बुलाया शरीर बताया कि उनकी आशा 
पर कल से ही सेक्रेटरी महोदव मुझे सम्पर्क स्थापित करतो चाह रहे हैं 
:ती शाम को ही मिल आजा | उनसे मी अकाल की दर्चा की और कहा--.- 
जगजविन बोबू, और लोग तो पीछे मरेरे, सबधे पहले तो आपके जाति 

॥ई--हरिजन---ही मर जानँगे |. इसलिए, ज़रा इस और शाप भरभिक 

ध्यान दीजिये | हँस कर बोले ओर सही बोले---.हरिजन इस सात माँों 
ती और लोग अगले साल ज़रूर मरेंगे, उनकी खेती कौग करेगा ! बात 
': बिल्कुल सही है। उन्होंने भी विद्यार जाने का बचन दिया और जौट्पर 
. अपने यहाँ भोजन करने का अग्रिम  निर्मभ्रण दे दिया | 


द्प्ज 
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बहार में जब शकाल पड़ा हआ है और वद सुखपरी से काँद होने 
जा रहा है, तब में जो बाहर जा रहा हैं, वार-बर यह बातमन में खट्कती है, 
इसी का यह सब ग्रासश्रित है ! 

बेडर के शीर भाइयों के प्रेम का क्या बर्शंन किया जाय ! श्रवधेश्वर 
आभार हैं, उनके ही साथ हरा | देखते ही बोखे--अजब तुप्त झागये, में. 
अच्छा हो जाऊँगा और दो ही दिनों में काफी अच्छे हो भी चलते | आज 
चलते समय पहले से ही उन्होंने आये दर्जन माला बनवा मेंगाई थीं। 
उनमें से एक माला श्रपने दाथ से मेरे गल्ते में डालकर छाती से किस तरह 
जिपक गये और बार-बार आगमभ्रद्द किया कि प्रतिदिन में पत्र ज़रूर भेजूँ । 
इतना कहते झखिं सजा | उफ़, अवधेश्वर, कहाँ से इतना ग्रेम पाया है 
तमने ! मित्रों मर उसकी झथक वर्षा करते हुए तुम कर्मी नहीं अघातें ! 

मथरा नहीं थे, बढ़ी खिन्ता थी कि गेरा काम केसे चलेगा । उनके 
झरभाव को पूरा कर दिया श्यासनखन सिंश ने। जेसी प्रतिभा, वंसी: 
विनय । यह नोजबान शवश्य बढ़ेगा । 
बिहार के अन्य बखुओं ने भी वसा! दी प्रेम दिखाया । 

क्ामी-आर्भी कैप्टन का दूसरा सूचना-पत्रक आया है। अब हम सिंध 
ये मस्मूमि से जा रहे हैँ और हैतराबाद (सिंध ) हमारे निक है। 
लेकिय यह क्या | मसमूमि के ऊपर यह टंढ़क | कोट निकाल कर पहन रहा. 
हूँ । पर में करनी मोज़ा पहले से ही डाल रखा है। नहीं वी.... .. 

तो, फिर पीछे की ओर | श्रँगरेजों से मेरी घृणा थीं | बचपन से ही | 
किए बह घुणा कुछ पिमलने लगी, जय में जेल जाने जगा | में बायी में० 
१ ऋह्िये। १७ बार जेल गया । बिहार के अधिकांश जैलों का पानी भी 
| चुका हूँ. | जेल में मी काफी ऊपां। दिल देखा, जब-जब काले मेजि- 
होथें ने कामाशी करके मुझे था था यो विपिदन मे भी रखा, तकतेब 
बिहार की गोरी सरकार ने ए. साया हीं, जेल में जंब 
की गोरे सुपरिन्टेम्डस्टो वा अफसरों से पाला पड़ा, हवस अर्जीन भद्गता 
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पाई | किन्तु बह तो व्यक्तिगत बातें हुई' | जब में ४२ के बाद जेल में था, 
एक नीजवान झनगरेज वहाँ का सुपस्टिशडेन्ट बनकर गया था| यह उसने उसी 
समय कह्दा था कि लड़ाई स्व होते ही हम चचिल को हटा देंगे वयीवि 
वह हमें जिता सकता है, खिला नहीं सकता | झोर जब उसकी बात एूर्र हुई 
और मजदूर सरकार आई आर उसने १७ अगस्त को अपना वी रिया-कितस 
समट कर सदा के लिए हिन्दोस्तान से कृच कर दिया, तो इस जाति की 
बुड्िमला पर--उदास्ता पर नहीं--मैं ढंग रह गया। डफ, ये समय के 
कैसा पहचानते हैं ? 
फिर इस बार के इस पत्रकार-प्रतिनिधि-संडल के छुनाव को हैं 
देग्ये, किसकी चर्चा पहले कर थुका हूँ | और जब से हम दिल्ली पहूँ 
उनकी काय पद्धति और ब्यवद्यार-कुशलता देख कर दाँतों गुल दवाम 
श्ता हे | 
दिल्‍ली आने के दूसरे हो दिन उन्होंने अपने झाफिस में बुशाया, 
एरोप्लेन का टिकट दिया, अपने विभागों को दिखलाबा, किए हापनां 
आदमी भेजकर टामस बुक से ट्रवलर चेक का यत्रंध करवा और नह 
समय इ गलंड-यात्रा सम्कधी कागजां का एक पुलिध दिया। गेरी प्रयु- 
त्तियों को देखते हुए बहू भी बतलाया कि मुझे क्या-क्या और कैरी 
खना थजाहिये | गा ही 
दोपहर को जिध्शि हाई कमिश्तर सर आर्लिवाह्ड-नी के यहाँ खामा 
था | बह मेरे ज्िए अच्छा हशा | आऔँगरेजों के रहन सहन का के छा पता 
चजा, उनके आइर-सकार का रंग ढंग मालूम हथ्ा, उमसे 
बोलने चालने में जो मुझे दिकृत होती थी, वह भी दर हुई | सर आई 
वाह्ड की घमएतनी दिल्‍ली की सुसाइटी में बहुत य्रसिक्न हैं । खाने के 
सम्नव वबुल्ञ का प्रवेत्र ऐसा किया गया था कि बह भेरी काज्न में 2 | मैंने 
. इसे संवोग हीं समझा था, बिन्तु पीछे मित्रों ने इसमें कुछ सम्मान की बात 
जीइ कर शायद मेरी दिल्‍लनी की | खेर, उनकी बाल में बैठने से और 
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शच्छा रहा | घर की बातें एछुने लगीं। जय मैने वताया, भरे चार क्ये है 
जिनमे एक से बी० ए७ में इम्तिहान दिया है और एक मिलियरी कालेज में 
है, तो उन्हें बड़ा शाश्य हुआ । फिर पृष्ठ वंटी--आपकी उम्र 0 मैने जब 
पासपोर्ट का छदुसस्या करत हुए, ४६ कहा, तब तो वह जेसे जोक पी । 
मभट बोलीं--शाप शपनी उम्र से दस वर्ष छोटे लगते हैँ; देखिये, ४५, 
वर्ष की वी में हो गई | फिर उन्होंने सर आनिवाल्ड से पूल्लु दिया झोर तब 
तो भेरी उम्र उस ठेवल के लिए बुभोवल, बन गई | जब इत्मीनान, होंगया 
कि में ४६ वर्ष का हूँ तब सर आजनिवाल्ड ने कहा--तंत्र श्ापकी पोते भी 
हो गये होंगे शौर “एक नहीं, दो-दो” कहने पर लेडी नी शाश्रः 
उलुल-सी पड़ी | यो ही जब उन्हें मालूम हुआ कि मेने लगभग साठ किताब 
लिखी ह, नके झाश्चय का ठिकाना नहीं रे 

रे परों भें तो एंग बने थे, दिल्ली में भी स्थिर हॉफर कता केसे । 
शोला, यहाँ के मित्रों से गी मिल है । दो के सारण नहीं भूलते | आल 
इशिड्या रेडियो मे माई सत्य शंपर भ/़ मिले, तो तीम बंढे सके विफ्के 
रहे और जब शपनों जाबी दाढ़ी लिये माई सयार्थी जी शा परमके, तो तद् 
तक साथ लगे रहे जब तक में अपने प्लेन पर सवार नहीं हो गया | चलते. 
सगय अपने परिवार को. भी ते आये थे | उनके कारण मेरी बिंदई मे पूरी 
पारियारिता था गई। भ्रीमतां सलार्थी को विदाई में अपनी सर्मी क्षो 
भीया; कविंतए की धाँखिों में प्रभा की देखा और अलका! अकेली लज्लन 
मन्नत का पूरा प्रतिनिभित्य कर रही थी | 

कल शाम को जिच्तिन देहरादन से झा पहुँचा । उससे मिल कण 
बिलनी प्रसक्षता हुई | बद अकेल्षे परे बेनापुर का मतीक था । आज हवाई 
झडु पर उसकी उपस्यिधि---किंतर्नी सुखद, कैसी मधुर | हा 

किस मधुर दृश्य तो अब इस प्लेन के बाहर है. | कब शेर हसाई . 
जहाज बादल के ऊपर जा रहा है। संध्या हो चली है | काली . प४ भूमि 


! 


में मई के गोले-से उजलें-उजले मे बादल; किए तरह विश्वञाप्त करते-से 
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ख रहे हैं थे | ज़रा भी इनमें इलचल नहीं । कितने बादल, केसे बादल । 

थे बादल ही वाइल---स्थिर वाठल, अबिरल बादल | मालूम होता 
कर किसी ने होले-होठे रख दिया है | ये कहाँ 
| प्रकृति की झितनी म्रड्ठी 





के लगी नहीं कि यह क्या ? अ्रय ये नीले पड गये और अब 
झूवा चाह रहे हैं । नहीं नहीं, अब तो हम उनसे से 


दे रहा है क्या ? प्लेन के भीतर रोशनी में उमक रही है--ी४७/७॥ 
868 38|#---ह हम नीचे उतर रहे हैं। ऊपर उड़ने और नी उतरने 
के साथ द्विचकोले ढागा करते हैं अतः यह वंधन | किन्तु यह क्या 0 फिर 
उमले बादल नीचे पड़ गये । रोशनी की जगमगाहट भी नहीं दिखाई पढ़ती । 
सघन होते झंधकार में वादलों के वे दल धीरे धीरे विज्ञीम होतें जा रहे हैं। 
हाँ, ती दिल्‍ली का ऐरोेड्रस। अनकेशर से मिलकर यंत्यार्थी जी 
प्रखिार के साथ में बला | यहाँ सहयात्री पहुँच छुके थे कस्टम के पास 
जाना पड़ा। किन्ते, यही है म। ढेंढ़ रहा हूँ तो सटकेसों की तालियाँ ही 
नहीं मिलती | याद आया, जितिन ने बन्द किया था । दौड़कर उससे यूछुता 
तो वह मी परीशान । तो क्या वहीँ वेडर्नकोट में छूट गई | सत्यार्थी जी 
' जित्तिन को लेकर दैड़े--अमी समय है. ! ह " 
किन्तु सी साथियों का काम हो जाय आर आप वहाँ उल्लू बने रहें, 
यह क्या हुआ १ यह भी सोचता हूँ कि कहीं वहाँ मी न मिलें, तो । 
तो, इधर-उधर लोगों से तालियों की गुन्छियाँ खोज रहा हूँ। ज्िश्शि 
इन्फास्मेशन के लिथगो साहव की कुझ्जी ने एक्र को खोला, वो दूसरे को 
ब्रजकिशोरजी की ताली ने । 
.. हाँ, मेरे बाद बूसरी मोटर से श्यामननदन जी, अजकिशीर जी और 
हिन्दुस्तान .धइम्स के श्री शाही जी आये थे। सब के हाथों में मालायें, 


यु 
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सबकी श्ाँखों में स्‍्वेह । शाही जी ने अलग बुलाकर कहा, कभी पौढ की 
कमी महसम कीजिये, तो मुझे ज़रूर खबर कीजियेगा | पहली बार सात 
समुच्दर पार जाने वाले के लिए इससे बढ़कर अधिक सान्वनामत्र आशवासन 
क्या दिया जा सकता था ! 
शौर अन्त में यह माई चक्रघर आये | चक्रपर सेरा लॉगीटिया बार: 
राष्ट्रपति का प्राइबेट सेक्रेटरी | कई साल्ला+, दई गुलदस्ते | ये सब राजकीय 
अबन के थे, जिनकी गंध में श्रद्धंय बाबू जी के आशीवांद की गंध भ॑ 
पाता था। 
जितिन शोर सत्यार्थी जी तालियाँ लेकर लोट चुके हैं। जिशिन 
बेवारा अपराधी-सा--मैंने छाती से लगातार उसे आश्रस्त किया । फिए 
ब्रिश्शि इन्फोरमेशन द्वारा फोगे। स्थार्थी जी ने सोचा, में भी एक-दो 
निन्र ले लू । किन्तु इसी को लेकर थोड़ी कफ दो गई | एमरपीर्ट पर 
ताचीर हंना. मना है । 
जब दवाई जद्यज के खाना होने की सूजना मिल्ल गई, मित्रों से फिर 
गणे-गल्े मिल्ला । लक्रघर से लेकर मुँह भर पान रख लिया । माल्षाशों में 
से कुछ वाल्मिकी के बच्चे को शोर कुछ जिसिन को स॒पूर्द किया | शलका को 
बुल्लशाया | श्र मातृपूमि को नमस्कार कर चल पढ़ा''*] ' 
लीजिये। झत्र हम फिर जमीन पर हूँ---८ बज कर १४ सिने: 
॥र यह कराँची है | 
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२३०४-४१ 
बेहशि, काहिरा 

कराँची से वेहरिंग--समुद्र, लपुद्र | रात का वक्त । घर की, मित्रों क॑ 
मधुर स्मृति लिये सो गया | ऐगेप्लेन की तारी वत्तिशँ भी बुझा दी गई 
थीं। २॥ चने रांत मे वेहसिं | 

बेहरिंग में काफी समय लगा। एशोप्लेन के पुर्ज म॑ कुछ गदर 
द्वी गई थी | वहाँ के हवाई श्रदु पर ही, इधर उधर घूमते, रात काट दी 
ऊपा की लाली में वहाँ से उला | 

बेहरिंग के एक उचना-पत्र से पता चला, हम टिल्‍ली से १७०२ प्री! 
पर हैं आर यहाँ से कशे १२०० मींज हैँ और लंदन ३५४०० गील | 
घर से दो हजार मील दूर पर--अपने घोंसले से इतनी दूर पर] जदता 
चल ओर कबूतर उद्ता खल ! 

बेहरिंग में इतनी देर लगी, जिसका एक उपयोग भी हुआ | हसलोग 
छुः साथी-एक दूसरे के आयार विचार से परिचित हुए | झभी तक तो हंश 
एक दूसरे का नाम शोर स्थान दी जानते थे | ह 

हिन्दी के हम दो हैं, में शोर श्री राजबल्‍लभ शो झा | झका वल्षिया 
बिल्ले के हैं ओर नवबीवनः लखनऊ, में समाचार सम्पादफ हैं| नौजबाम 
हैं। विचार प्रगति शील, स्वभाव मिलनसार | दम दोनों की सीट एक साथ 
है। खब बातें होती चलती हैं । 

दिनमरि? म्ास के श्री बेकटबारी पहले सोशलिस्ट पार्टी में ही थे | 
उन्होंने गर्व से कहा कि जब मद्रास के सारे साथी कम्यूनिट पार्दी में 
'शामिल हो गये, तो जिन दो श्रादमियों ने पार्ट को नहीं छोड़ा, उनमें वह 
एक हैं। किल्ठ, इधर पार्टी से उनका सम्बस्ध नहीं रहा | लेकिन आज जो 
देश बी स्थिति को खेकर शस्मा-गरम चर्चा चली, उसमें उन्होंने बसे ही 
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बिखार प्रगट किये जैसे एक सोशलिस्ट को करने चाहिये। पोशाक भले 
ही ले, हृदय ती नहीं कलता | पता लगा, 'दिमसणि! भद्यस का सबसे 
बड़ा अखबार है। (हित! की गिनती उसके बाद है। वह्द ७० हजार 
छुपता है ) 

श्री रथि राय चोधरी 'झुग़ान्तरः कल्षकता के व्यापार सम्पादक 
पूर्व बंगाल के रहने वाले; अब भी उनका परिवार पूर्व बंगाल में ही है। 
विचारों में प्रततिशील; प्जीवाद के कटूर विरोधी | वहस में संख्या प्रायः : 
उद्धृत करते--व्यापार सम्पादक हैं ने 

श्री आचाय बाग्बे क्रानिकलः के चीफ रिपोर्टर हैं। नौजवान हैं। 
पार्टी के श्री हैरिस से उनकी भेन्नी है। कहते थे, पार्टी के टिकट पर ही 
झगला चुनाव लद्ं गा। किन्तु विचारों में पृझ्तगी नहीं। साधास्णतया 
पढ़ेलिखे लोगों में प्रगतिशीज्ता की ओर वो झुकाव रहता है, पही ) 

श्री रंगाखामी दिल्‍ली के एक मशहर पत्रकार हैं। इनके वारे में 
दिल्ली भ ने बहुत कुछ सुना। विचारों म॑ दकियामूस। इनसे वेकेशचारी 
का काड़प देखते ही बनती | वेंकटाचारी ने एक बार थहाँ तक कह दिया 
किआप का विवार फैसिस्/ है। सणाखामी में राजघानी का रंग और 
रैम खूब खड़ा हुआ | ह 

यों हमारा यह दल वर्तमान भारत के मानसिक इंडों का मी प्रति- 
निधित्य करता है | किन्तु विद्वारों की विभिन्नता से हम लोगों में पे की' 
कप्ती नदी । ह 

बेहरिंग-फारस का एक छोटा-सा टापू | कोई शेल इसका शासक्न- 

विश छुत्रछाया के नोचे। सुना, सांत रासियाँ हैं उसके, स्िनमें पाँच 

विदेशी हैं] तेल और यात्रा बस से काफी आमदनी] फिर गुलझूरे क्यों 
नडडये। ह 

हवाई अडड पर एक अजीब कु ढ़ देखा-लगमग आधा दर्जन लड़कियाँ | 
थीं उसमें | बड़ी खुब्सरत, बढ़ी रंगीन | उनके लाल ब्लाउज अब भी 


ब्० पर मे एस वा कर 


आँखों म॑ नाच रहे हैं | गालों पर गुलाब, छाती पर छोटी-छोटी देंगे। 
जस्तिस वानी | पता चला, ये हाइकिंयाँ ईरानी हैं | उनके साथ कुछ 
मर्द मी थे, कुछ बच्चे मी | इस आधी रात को क्यों वे आये, कौन पूछे 


क्यों पृछे ९ 

मी कैप्टन का सजना-पत्रक बता गया है, अब हम अर की मरुभूमि 
जा रहे हैं| हमारा एरोप्लेन १०,०,५० फीट ऊँचे जा रहा है, ३०० 
मील प्रति गंदे की स्फ्तार से | हेल नामक मब्यूमि का शहर इसके 
मिकट है । 

हाँ एक बात दो मृल्ल ही गया | में दिल्‍ली से अपनी ही पोशाक 


रु 


डा थ] हाँ 


में बला हैं। अब भी वही घोती, कुर्ता, बंडी है। लोगों ने कहा था, प्लेन 
बहुत ऊँचे चलता है, यह जादा लगता है, वह जाड़ा लगता है। ढिग्त 
झब तक दी कोई कष्ट नहीं हुआ । रात से जाड़ा छरगा था; सो शपना 


पुराना कोट अपर रख ही लिया था | प्लेन म॑ कल मिल जाता हैं | 
2 ओर कम्बल से मजे में काम चला | 
नता हैं, क्या इसी पोशाक में लंदन तक जता चलूँ या कैरों में 

बाल ले 

विज्ञावव जाते को लोग दीआ' घना ए हुए हैं। यह ले जाओ, बह 
ले बाओं; ऐसा करना, वसा करना | समझदारी की बात सिर्फ ढीप बाबू 
ने की थीं। पटना में खाने को घुल्लाया शोर कहा, घबराइये मत | लंदन 
पहुंचने के दो घंटे के झन्दर शाप सारी भिमक मूल जाझेँगे। यहाँ तो 
रास्ते में डी सिम छूट्ती जाती है ! 

हिन के बारह बजने जा रहे हैं | ल्म-मग १९६ घंटे से उड़ रहा हैं: 
पैशें में पंख बाँध कर उड़ा जा रहा हैँ। देश पार किया, विदेश पार 
समुद्र पार किया, मस्भूमि पार कर रहा हैँ। 

नीचे जहाँ तक देखता हूँ, गेंरए रंग. के वाल ही वाल हैं | बाल थी 
जैसे किसी ने भून दिया हो | कहीं-कहीं काले धब्बे से ८ीखते है| शायः 
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का बालू ज्यादा भुन गया है ! जहाँ तहाँ बादल के हुकढ़े भी दिखाई 
हैं-पीले, सूखे, उदास | 
कराँची की बातें कहना रह हो गया। कराँची पहुँच कर शचानक ही 
उसांसें निकतीं-आह, हमारे ही देश का एक हुकढ़ा श्राज हमारे 
लिए बिदेश हो गया है | ऐशेड्रम के मैदान से हवाई अड्डे के आफिस में 
झाया | सामने ही मि० जिन्‍ना की तस्वीर | सन ही सन अभिवादन किया ! 
यह मत सोचिये, उन्होंने आपके लिए, क्या किया ? जो चाहा, वह तो 
कर लिया--आदमी संसार में कितने हैं? जिनमा साहब अवश्य 
प्रणम्य हैं | ह 
पासपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट की फंमटे दूर. कर 3.0, ,(४. 
के भोजनागार में पहुँचे | वहत दख हा, जब वेटर ने बताया कि गोमांस 
का दिन हे--आप क्या जाहते हैं ? बढ़ी कुड़न हुई । यह कसा प्रबन्ध ९ 
बहुत पूछ-ताछ करने पर मालूम हुआ, हाँ, मछली हैं; भूने श्रालू मी 
मिल सकते हैँ । उन्हीं पर गुज़र की | मछली बहुत अच्छी थी। अगरेजी 
दँग से पकाये जाने पर भी काफी स्वादिष्ट 

भोजनागार से निकले, तो देखा एक जादुगर साहब अपनी बिसात 
बिछाकर बैठे हैं और तरह-तरद्द के करतत दिखा रहे हैं| धमारे.. प्लेन की 
छाकड़ी वेट्रस उनके करततं एर खिलखिला कर इस रही हैं | शालतत को 

कंतने दिल्लों म॑ खुम रही होगी ! 

झोर ज़रा देखिये, हमारे इस एगेप्लेन कों | 3.0.0,0. के 
ऐशेप्हेन आराम और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्तररष्ट्रीय क्षेत्रों में 
लड़ने वाले इनके प्लोन के तीन हिस्से होते हैं | बीच में २७ सीटें होती हैं, 
पीछे १६ सीदे और शागे कैप्टन आदि के लिए. जगह | कैप्न के श्रलावा . 
पर्स अफसर, . नेविगेटिं' अफसर, रेडियों अफसर | आगे और पीछे के 
हिश्सों ओर बीच के हिस्सों के मध्य में ट्वायलेंट ओर ड्रसिंग रूम होते ..हैं | 
दो लग़कियाँ रहती हैं, जो समी बात्रियों को समय पर चाय, बिश्कुट, 


ह्न 
. 

पडत 
४ 


२२ पैसे मे पंख बाँध कर 


शर्त, सिगरेट आदि देती जाती हैं । अपने काम में काफी मिपुण, शिप | 

इनकी उपस्थिति आकाश में भी जमीन छी हरियाली को मछशक दिखाते 
है। प्लेन के चलने और उतरने के पहले सटीवड आकर कुछ 

करता हे--बढ़े मनोर॑जक दंग से | हम कहाँ जा रहे हैं, उसकी 

है, हमे क्या सावधानी रखनी चाहिये आदि। मालूम होता है. जैसे ये 
रटी हुई चीजें हों बीचड-बीच मे कैप्टन सखना-पत्रक भेजता छे जिसे स्व 
हकर आगे बड़ा देना होता है। 

' बेठने की जगहें काफी आरामदेह | कुर्ियाँ ऐसी फिट की गई हैं कि 
सोने के लिए इन्हें कुछु लम्बा कर लिया जाय | कुर्सियों से बेल्ड लगे होते 
है, किन्हें प्लेस के चद़ते और उतग्ते रूमय, कमर में बाँध लेना होता है 
जिसमे घचकों से बचा जाय | प्लेन जब जइता या उतसा होता है, ता 
सिगरेट नहीं पीना होता है । 





श्री कसी के आगे जो दुर्सी होती है, उससे कागज के थ्ेले लगे 
रहते है, धूकना वर्गरह उस थेल्ले मे | ढु वाँडी में ऐश छ्गा होता 


ह्लै रंगरंट का राख आदि के लिए | 

ब्ाले-पीने का पूरा प्रबंध कम्पनी दी ढरती है । 

एमारे साथ जो लोग हैं, उनमें शाविफांश गोरे हैं | उनसे कुछ ख़िनों 
हैं, झुल बच्चे भी | बच्चों की जदलपहल देखने लायक | श्वर-उधर छोड़ रहे 
गिर रहे | ज़रा खुमकार दीजिये, आपके हो रहे | एक थीमती बहत गम्भीर 
हैं--7ह फलाये शकेज्ञी कटी | एक महिला झपने पति के साथ | जार- 
पाँच साल का बच्चा थी | रंगीन घ्रॉचश--लाल रंग पर नीले बूड़े--गोरी 
देह पर खुच खुलता है | एक ओर श्रीमती जी अपने कच्चे के साथ--दुबली 
प्रतली, काफ़ी चंचल | उनकी मावभरिमा और शरीर की बनाकः देखकर 
कोइराला की याद श्ात्ती है | अपने बच्चे को हेकर मस्त | वह खिटी लिख- 
कर उसपर शपसे बच्चे से हत्तलव करवा रही है| शायद .पतिदेव को लिख 
स्द्टा हूं 
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मातूव | मारी जीवन की कैसी पुस्य, पवित्र स्थिति | रंतान के साथ 
माता--ह उन्हें देखते नहीं अघाता | माँ जब स्वर्ग बच्चा बन जाती है ! 
ल्ल जि जग 


बह खेलाती नहीं, खेलती हैँ | श्राँलों में बही मासमियत; दर हस्कृत मे 
वहीं मीलापन | 


जो मद सहयात्री हैं, उसके बारे में क्या दिलचस्पी हो सकती है! 
सब गम्भीरता की मूर्ति बने हैं, शिक्षता ने उनकी आत्मा को दबोच रखा है| 


हाँ, एक भारतीय विद्यार्थी हैं. जो अमेरिका जा रहे हैं| सिख हं, 
मेकेनिकल इन्जीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं। मेर में थोड़े दिनों एक 
कारखाने में काम किया; अब कालिफोनियाँ में नाम लिखादंगे | कगरजी 
मामूली जानते हैं; किंग्स दोसला ओर हिम्मत की हृद । पंजाविंयीं के 
दिग्मत और घुन का में कायल हूँ, काश, उनमें भद्रता भी उसी पेमाने 
पर होती ! 

प्लेन वी खिड़कियों से लोग झाँक रहें हैं| मस्मूमि में वह जल को 
बहार । कोई नदी है बया ) या सील है ॥ पानी कितता साफ, नीला | 
मरपृमि में पानी का मद्ात्य बड़ ही जाता है । 

. किन्तु किए वी सर-राशि ! 

'म यदे जा रहे हैँ, उड़े जा रहे ह--पेरों में पंख जी बाँध रखे ६ ! 

के यह का वाल्ूका शशि के बीनच रोड्म ॥ कितने प्लेन खेड़े 
कर रखे हैं। द 

विश्वास घर के सवमापर्टों म॑ ऊपर अरती, नीचे शेंगरेज़ी । खाना 
शेगरेजी, किन्तु पड़ोसने वाले मिश्री | उनके लबादे और शानदार दा़्ियाँ 
देखने ही लायक) निममानुसार यहाँ भी पासपोर्ट श्रादि दिखाना था; किस्छे 
कराँची की तरद यहाँ छामबीन नहीं | एक सजन कुछ कोगजों पर दश्यंखत 
कर रहे थे, हम्योग उनके सामने से बढ गये | शत | जेज़पान' के वादे 
उड़ान ! ज 








२३॥४।४१ 
रोम---लंदन 
उड़ान शुरू नहीं हुई कि हम किस लोक में पहुँच गये | नीचे देखता 

हूं, तो मालूम होता है, मानों कालीनों की बरात लगी है | हाँ, खेत नहीं, 
ये कालीनें हैं हरी-हरी | पतली-पतली नहरें, नहरों के किनारे खेत । 
नहरों में पाल उड़ाती नावे, खेतों में कहीं हरे, कहीं गुदमी रंग के जी 
दिखाई पड़ते हैं, वें किन शश्यों के पौधे हैं | खजूर को तो यहाँ से ही 
पहचानता हूँ | इस रंग-विरंगी भूमि में कहीं कहीं वस्तियाँ | इस एक घर 
का ले आउट कितना सुन्दर लगता है यहाँ से | ताश के पत्तो की बिडिये 
की-सी शकल । 


नीचे कालीन ही कालीन | मखमली; लद्दरदार | मब्यूमि देखने के 
वाद आँखे तूप्त हो रही हैं| किन्तु यह क्या ? चारो और घ॒ध | श्ररे, 
अब तो हम बादलों के वीच हैं | बीच ? नहीं, नहीं श्रव ऊपर था गये। 
कराँची के पहले भूरे बादल, काले बादल । यहाँ सुफेद, चमचमाते बादल | 
दलों में भल्ला रंग कहाँ 0 भगवान सर्य-ढेव ने जिस प्रकार चका दिया । 
व्या सम बस बमकाया था, आज पहरिया मे एस वमका रहे हूं 
शव तो हम वादलों से बहुत ऊपर था गये हैं| नीचे मालूम होता 
है, कीर-समुद्र लंहरा रहा है | बादलों के ढेर समुद्र की तरंगों की तरह ही 
उले-नीचे होते दीखते हैं | और जहाँ कहीं छिटपुट बादलों के नीचे 
प्थ्वी दिखाई देती है, तो फिर वही मस्मूमि का दृश्य | अच्छा है कि 
बादल उसे टैँके हुए हैं | 
अभी केपन का सूचना पत्रक आया है। हम अब १७,५०० फी 
ऊँचे पर हैं| रफ्तार २०० मील फी घंटा । 


के : उड़ता चल, कबूतर ! श्र, 


नीचे प्रथ्यी, ऊपर बादल, उसके ऊपर दम ! लेकिन नहीं तो, हमारे 
ऊपर भी तो बादलों की एक पतली तह तैरती-सी दिग्त्राई पढ़ती है । 

अरे, बादलों के परे, वहाँ, दूर पर वह नीला क्या दिग्वाई दे रहा है ! 
क्या क्षितिज का एक्र हिस्सा है ? या समुद्र है १ 

पीछे मुड़कर देखता हँ-बादलों का महासमुद्र-सा ! जहाँ इशि जाती 
है वहाँ, वहाँ तक। " 

लेकिन आगे, वह नीला क्षितिज तो नहीं हो सकता ९ क्या समर है |- 
भूमध्य सागर | 

बादलों के नीचे वही भुने हुए, बालू वाली गेरई ज़मीन-शायद पैर पढ़े 
तो छाले निकल आधे ! 

किम्तु नीचे जलती हुई मष्भूमि हो या गरजता हुआ मंहासागर-- 
हमारा रथ चलता रहेगा | यह पुराना मनु-पुन्न नहीं है,. जिसे सब कुछ 
डरती था, हैरान करता था | अर इसने प्रकरूति पर विजय यात्त कर ली है, 
पृथ्वी पर विजय ग्राप्त कर ली है ! 

ग्रमी-अभी ॥॥9ए#श0ा 98207 हमें दिया गया है| मि० 
विधान ने मजदूर दलीय सरकार से इस्तीफा दे दिया | इस समाचार से' 
एरोप्लेन में काफी सरार्मी। 

 शरें, बादलों के नीचे अचानक फिंर वही कालीन | दृश्य दुहर रहे 
क्या ? ह 

किन्तु नहीं; सामने तो अब एक झखंड नीला रंग | क्या यह भूप्थ- 
सागर है ? क्या पीछे की कालीनें उसी के तट पर की आबादियाँ थीं १... 

हाँ, निस्सन्‍देह | यह समुब्र-तट भी तो था गया ! पीली बालूका को 
छूती हुई समुद्री जल की नौलिमा ! यहाँ से कितनी शान्त क्वगता है यह: 
सागर | हट के निर्क: जो उजली-उजली चीजें दिखाई देती हैं. क्या वे तड 
से कराती हुई लहरों के काग हैं | | | हा 

अब तो तर मी पीछे | मार प्लेण मीलिया के राजड में जा जा जा 





रद ह पैसे में फंस बाँध कर 


जहाँ-तहाँ वादलों के छोटे-छोटे झुड़े हरे-हरे खेत में सी 
ठुद्म कर खरते हुए बछुयों से लग रहे हैं ! 

एप्रन्य सागर--इसका मतलब यह हुआ कि अब हम एशिया को 
छोड कर बूृंरप मे प्रवेश कर रहे 

तो बिवान ने इस्तीफा दे दिशा । क्‍या इसका मतल्त्र यद्व दोगा कि 
महरर दल की सरकार टूट जायेगी ? 

प्रणा उस दिन जब में विरिश इन्फोस्मेंशन सर्विसेज के अध्यक्ष से ० किंग 
से मिल रहा था, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि आपको ब्रिटेन 
म॑ इनाव भी देखने का मौका मिल्ल जाय | ऐसा उन्होंने इसलिए कहा 
था फि उन्‍हें सालम था, में आपने यास्य की सोशकिस्ट पार्टी की पाशिया- 
मंच्परी कपीर्ट का अध्यक्ष भी 


से हाई 











अं कंसे रातुर होते हं---जब-जप उसके अफसरों से बाते हुई , 
खुनाव के बारे मे सुमले ज़रूर बातें को | जयप्रकाश जी की भी तारीफ 
क्षी। एक ने नरेस्देय की से अपना परदिय बताया | विद्वार म॑ सोशलिस्ट 
पार्टी की ताकत ओर कप्युनिस्ट पार्ट के भत्रिष्य के बारे में भी वात को | 
तो क्ष्या इ ग्लंड म॑ हम झुनाव के दृश्य मां देख सकेंगे ? 


(. 





किन्तु, में घटनाओं में कहाँ उद्गम जा रहा हैं ? ठीफ सत्य तो यह 
के यैरें में पंख बाँध कर में उड़ा जा रहा हैँ, उड़ जा रहा हैं। अभी 
कप्न का सूचना पत्रक आया ह-हम लोग भूमध्य सागर में सौक्मम सी 
२० मंत्ष उतर आर क्रीट से ९० मीज दक्षिण है | उड़ान की ऊना 
१४४०० फीट आर गति २०० मील । 
मालम होता है, काहिश के बाद नीचे जो कालौन-सी विछी भूमि 

थी, वह अंल्कजैन्डियां के क़रीब की थी |... 

इसारी घड़ी वेहरिंग से ही बेकार हो गई है। इस पश्चिम की तरफ 
है हैं। सूरज और हममें मागटौड़ लगी हुई है| कैशय या सूलना 


श्छ 


फट 0 





ब्लोदी 


प्ः 
के) 


क्‌ ; उड़ता चल, कबूतर ! २६ 
पत्रक कहता है, हम ४ बज कर २० मिनट पर सोम पहुँचेंगे, यहाँ मेरी घर्ड 
में शमी ५१७ बज जुके है | लगमझा तीन घंटे का फर्क हो ही छुका है ! 

इस समय हमारी शअजीत्र स्थिति है| नीचे नीलिमा ही निलिमा-- 
कहाँ तक उसमे शाक्ताश की नीलिमा है शोर बहाँ से सागर की निलीमा 
शु रू होती है, कहना मुश्किल ही है | जोश का बह शैर याद आ रहा है- 

ज़मीं इस बक्त एक वहमों गुर्मा है 
मेरे शबहपर के नीचे शास्माँ है! 

हाँ, बादल हमारे नीचे है, सागर हमारे सीचे हैं, ओर जमीन म- 
जाने बेचारी कहाँ खो गई है ? ह 

ग्रह, फिर यह ज़प्तीम सी दिखाई पड़ती है। क्या बढ सामने कोई 
टापू है? और दूर पर बह जो चोटी सी चमक रही है, बह किसी पहाडु 
को है ? हाँ, ज़मीन का ही एड हिस्सा तो समुद्र में मुशा-सा दीखता है | 
पद्ा दी ज्मीन---कुछु पेढ़ पदे-सें भी टीखते 

शरीर वह ज़रूर कोई पहाड़ है, जिसकी चोटियाँ खम्क रही हैं| चोश्मों 
के ऊपर भी बादल; किम्तु बादक्ष के बाद जो धुआँ-शुझा-सा है, बह 
क्या है 

नीलिमा के बाद सुफेद बादल तद्द पर तह ऐसे क्गे हैं कि थे: पहाड़ 
से ही दिखाई पड़ते हैं। किन्तु उनके ऊपर जो धुआँ-छुआँ-सा है, बह तो' 
ज़र् कोई पहाड़ है। . 

डोटे-छाठे और भी कई टाप ! 

क्या में कह सकता हूँ, झच हम यूरोप के घेरे में थ्रा छुके 

पूरोप में आर इसी पोशाक में | खादी की महीन धोती, खादी का 
महान कुर्ता, रेशमी बंडी | शरोर से तो जाडा नहीं मालम देता है. पैर 
म॑ कुछ टंढक लग रही है। ऊनी - मोज़ा है, फुल शू है.। कमर से नीचे 
के हिस्‍्ते को अपने कोट से दँक दिया है.।.. 





श्ट पैसे भें पंख बाँध कर 


सोचा था, काहिरा से कपड़े बदल लगा, किन्तु सम्भव नहीं दो 
सका | सुना है, श्ोसंग्पूर्णानन्‍्द जी धोती पहन कर ही इगलड गये थे और 
उसी में रहे भी | में घोती को सिफ विल्ायत ढिगा दूँगा; फिर कोट, पेंट 
ही चलेगा ! 
हाँ, जो लोग विल्ञायत का नाम सुनते ही, सूट-बूद की बात करने 
लगते हैँ, उनकी बात समझ में नहीं थ्रा रही | इस पोशाक में अब तक 
कोई कठिनाई नहीं हुई है। भाई आज़ाद के सिखाबन के अनुसार बाथरूम 
में, शौच के बाद, अपने गिलास में पानी ते जाकर इस्तेमाल किया है । 
कौम किसे देखने जाता है ? हाँ, कहीं श्रमद्गता और गंदगी न दिखाई 
जाय या बढ़ाई जाय--वंस | 
शव यह पहाड़ स्पष्ट हो गया, जिसकी चोंटियाँ देखी था| भूरे रंग का 
पहाड़ है. और उननली-उजली धारियाँ हैं उसपर | 
दूर का पहाड़ ज्षितिज से मिल कर विज्ञीन हो गया--अ्रब वहाँ बादल 
बा आकाश ) 
सामने किनारा दिखाई दे रहा है। किनारे पर काली पदाड़ी है, 
पानी उससे व्करा रहा है । 
समुद्र की तरंग भी दिखाई दे रही हैं--उजले-उजले अआाग उनसे 
निकल रह है। ह ह 
. पहाड़ और पहाड़ी दोनों हमारे नीचे | हम उनके ऊपर-उपर उंडे 
जा रहे हैं | पहाड़ पर की उजली हुई बर्फ हैं ! 
लोग बचा रहे हैं, यह क्री 
ह अहा | अदा | अहा हा | कितना सुन्दर । चारों ओर डजले बादखों 
से घिरा यह घूसर पहाड़ जिसपर उजली-उजली धारियाँ | लगता है, क्षीर 
समुद्र से अ्रभी शंकर जी निकले हैं त्रिपुंड घारुण किये हुए ! हाँ छ्वीर-समुद्र 
से विघष् नहीं, शंकर | और त्रिपृंड ही केसे कहें ? यहाँ तो पुंड ही पुंड 
: भलक रहे हैं ! ह 
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हम झनहें छोड़ आगे बह रहे है । पहाड़ियों पर बादल टहलते-से लगते 
हैं और हम उनके ऊपर टोड़तें-से शागे बढ़े जा रहे हैं । 

ग्रव फिर नीलिमा ही नीजिया और उसमें जदाँ-तहाँ पाल उद्जाती 
हुई नाबों-सी बारिद-माला ! 

मेरी घड़ी कहती है ६ बजे हैं; सश्ज वी किरणें कह रही हैं, शी 
हपहरिया ढली है और वेथ्रेस मंद मुसफान के साथ मेरे सामने टेबल का 
ढाँचा खड़ा कर लंच को तंयारी का झादेश कर रही है । 

सीयपड शाकर शराब की प्यात्तियोँ दिखा २ 

यूरोप की जिखगी के साथ शराव बँर्धी है। क्‍या गंझे भी कुछ दिनों 
के लिए बँधना पड़ेशा ? जब तक सम्प्र हो, टालते रहो | ज्यादा तनाव 
नहीं, ज़्यादा शुक्ताव मी नहीं | 

सीजन आया | कैसा अच्छा भोजन--जिसे शाप समतुलित भोजन 

हू सकें | सब्जियाँ हैं, गोश्त है, कंद है, मीठा है, नमवीन है, फल हैं | 

इन्हें - खाया केसे जाय ? श्रम्ना तो सिद्धांत कि सुविधा का दंग सबसे 
अच्छा ढंग । जो चीज़ छुरी कांटे पर नहीं उठती है, उसमें चमच लगाओ । 
भक्षा केले को छुर्री से काय्कर काँट से खाने का क्‍या मतलब? हाथ से 
ली ली, दाँत से काट-काट कर खाश्यो । कोई इईंसेगा ? याह रखो, इँसतले 
हैं लोग भेड़ियन पर, गंदगी पर । जिसका व्यवहार सही ढंग पर नड्ढों कर 
सकते, वहाँ उसका अनुकरण करके हो अपने को हँसी का पात्र बनाते हो | 

गीचे भूमधसागर लद्॒रा रहा हैं। ऊपर से ही तरंगों के दिलकी रे 
बेल सकते हैं । बादल छांट से गये हैं; दूर-दूर पर कढीं-कहीं एकायी चील 
से मदरा रहे हैं। ह कल का 

कटने का सजना-पत्रक--हम इटली के दक्षिण तट से १४८ मील 

| दूरी पर हैं| हवा के प्रभाव के कारण प्लेन की रफ्तार ६१ मील कम 

कर देनों पढ़ी! है--यानी इस समय दस १८२ मील की रफ्तार में जा 

॥ 
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परा मे पं बाघ 


रत 
् 


| आला: न 


यह भी पता चलता है कि हम करो से १० बजे सुबह में चलते थे। 
क्रीट + १२-१० पर पहेँचे थे | ऋच इय्ली के तट पर १४-४४ पर पहुँचे 
. है और रोस १०-४४ एर पढ़ेन्वेंगें | 
यह तद्-भूमि । कितनों लुखूर, मोहक। पथरीली ज्र्मीच। तद 
तक उतरने के लिए जगह-जगह रास्ते | रास्ते की यनल में हरियाली- 
स्थाली | सामने वह बर्फ से आाच्ट्राब्ति पहाड़ी | शिव के ललादट पर 
पर त्रिपुंड नहीं--सिर पर श्वेत जद्-जूठ । पहाड़ के ऊपर पहाड़। बीच 
में यह पतली घारा--या दो घार्यों के दीच का रास्ता ? रास्ता इतन 
ठेड़ा सेढ़ा ? नहीं, नहीं का कछार सही | पहाड़ पर पहाड़ और पहाड़ पर 
चमकती बफ--बहाँ, वहाँ, इधर-उधर | कितनी मोहक | 
इटली, इय्ली, इतनी उन्दर/ः--बबपन मे एक कविता पढ़ी थी | 
सार प्रशयूमि जिन्रकारा-ती लग रहां है। कोई वित्रकार कया खाकर, की 
सा रंग लेकर ऐसो एडमूूमि बना सकेगा ? वह नदी ही तो है--ठो धार्टियों 
के वीच पतली धारा | और, यह सामने क्या है ? पहाड़ी के नीचे एक शोर 
पानी देख रहा ६-3 सर्शी आर क्या है, पता नहीं। तब यह समुद्र का ही 
एक हिस्सा होगा । ु 
धूसर पहाड़। पहाहू-पहाड़ | बीच बीच से खमकती चोध्ियाँ | गीचे 
हरी-भरी घाव्याँ | 
तद-पभृमि को दैवारने में ज़रूर मानव का हाथ होगा--नहीं तो ये 
लगातार रेखा-सी क्या खींची है 
हाँ यह समुद्र का हीं तट है | हम जिस ओर नहीं देख पाते, वह समुद्र 
का ही एक छोर है | 
' अर्थ यह हुआ कि हम तद-मूमि का छोर पकड़े कर चल रहे: हैं। 
दाहिने तट है, बायें सागर | शायद हम उत्तर-पश्चिम कोने से जा रहे हैं । 
 अरण हमारे बाये हैं। इसलिए दाहिनी ओर की ये चोटियाँ यों वमकती 
दिखाई दे रही. हैं | 








ल्‍्च्फ 
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नीला, शान्त जल | कहीं इसी स्थान के आस-पास वह जाह तो नहीं, 


जिसकी चर्चा शेली ने अपनी एक कविता मे की है और जिस जज के नीचे 
अनन्त निद्रा भ॑ सो जाने की आश। ग्रकट कर उसने शपनी झृत्यु के विषय में 


यहाँ भविष्यवाणी कर दी थी। 
सूरज की किरणों में सोना आ रहा हे--वोटियों के रंग में सोना 





#छु जाड़ा-सा लग रहा है। ऊनी कपड़ा नहीं पहन कर गलती तो 
नहीं की । पैर में गठिये का रोग है | देखें क्या होता है (--होता है वहीं 
जो मंजूरे खुदा होता है | नहीं तो, ऐसी प्रेरणा हुई क्‍यों ? ह 

ओर यह जान बूझ्त कर नहीं हुआ | “60"8 ए0घ बोर 07? 
नामक पुस्तिका के कारण हुआ | उसमे लिखा था, कपड़ों को दो दगों में 
रखिये | एक जो यात्रा की समाति पर सिलेगा और दूसरा, जो 2४2॥8 
-9000 पर सिल्लेगा । मैंने सोचा, दिल्ली में गरमी है | शमी इसी पोशाक 
में जाता हूँ । करो में ले छूँगा | लेकिन माद्यूस हुआ, नहीं, थे तो जीक्षं 
लंडन पहुँचने पर ही देंगे | स्ेरियत यह हुई कि उसी पृश्तिका के झापार 
पर झपना काला कीट रख लिया था | 





हाँ, हम वश भूमि को ही पकड़े बढ़ रहे हैं | एक जोर शाक्ष, मोल 
समुंद्र--बूसरी छोर सृरी-भ्री पहाद़ियाँ, उमकीली मोटियोँ, इशी-परी 


बारटियाँ | 

में भी क्‍या हूँ ? सब लोग देख रहे हैं, मे लिखे जा रहा हैं । लिखने 

हि से हवाई यात्रा सबसे उत्तम | दी थी मील की रंपतार से उ्ते' 
समय भी लिखते जागो । और, यह्द तो सर्वविदित बात है' कि जन्र में गति 
में होता हूँ, मेश मस्तिष्क और भावना भी गति में होते हैं | बैल्गाढ़ी एर 
भी होता हूँ, तो मी कल्मना और भावना उड़ान लेने लगती हैं..यहाँ 
वो हवाई जड्धाज पर हुँ--१४००० फीट ऊँजे पर हूँ, दो. सी + 
गति में हूँ 5 52 






पैरों म॑ पंख बाँध कर 


रच्ए 
ल्‍्प्ज 


दिक्कत यही होती है कि ज्यों ही किसी दृश्य को क़लम्बंद करना 
चाहता हूँ, वह झो कल हो जाता है--इसी से ऐसे छिः्पुट चित्र | 

व पानी में तश्में हैं | अलग से मालूम होता है, हज़ारों उसी 
मछुलियाँ पूछे चमकाती तेर रहों हैं, वा व्टिहरियाँ पंख हिलाती हुई उ 
रही हैं | 





उप 


। ० 





॥ 








दुर पर, बढ क्या चमक रहा है ? वाई बहुत ऊँचा पहाड़ है क्या ९ 
याव ? बादल नहीं हो सकते / निम्मन्‍्देद कोर शिमिशिग्वस्णी है | 
हाँ, शव इस यूरोप मे हैं जहाँ हर पदाद के सिर पर बफ का सुकुट 
होता है; हर घाटी को शादमी का हाथ नद्धन-कानन बनाये रहता है| 
एक दम हैं कि लिया अपनी भी सूरत को बिगाड़ 
एक ब्रह हैं जिन्हे तत्वीर बना आती है। 
यह बीच समुद्र का टापू | माजूम होता है. किसी ने खिलीना वना 
कर रुख दिया है । छोटा टापू | पंक्ति बद्ध घर | घर रूम-वम रूमक रहे हैं| 
एर से खिलोनें के घर से ही लगते हैं | 
दा, जब इतनी जाह प्रकृति ने दी; उसे बिना बसाये छोड़े क्यों ? 
विदारे यह बत्ती ? कितनी सुन्दर बस्ती | ज़मीन का हुक समुद्र में 
घुस जया है | वहाँ तक शाठमी ने आबादी वसा ही है | कोई प्रसिद्ध 
स्थान होगा यद्ट ? 
तट पर पहाड़ नहीं, श्राटी। दूर से तट तक रेलाये-सी | कया थे 
संडवें हैँ ? या नहरे ? 
सामने बादल-बादल, पहाड़-पहाड़ | हमारा प्लेन दोनों के ऊपर। 
कुछ धँधलका-घु घलका | समुद्र किनारे किए एक सुख्दर कक्ती, जो जूते के 
नाल की तरह समृद्र के पेट से घुसी है | 


हम्त बादलों के अब ऊपर हैं। नीचे सिवा बादलों के और बल नहीं 
व्खिई पड़ता | 
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किनारे पर ये खेत | हरे-हरे | किंन्त शपने खेतों की. तरह मेड़ें टेढी- 
मेडी नहीं। बढ़े सलीके से इन्हें विभाजित किया गया- हो जैसे | खेत चाहे 
तिकोन हों, या अठकोन--मेड़े सीधी | ओर खेतों के बीच यह बब्ती | 
करती में भी योजना का हाथ ! 

श्रुघलका घना | नीचे की चीज़ें छाया-सी | छाया की ही तरह 
माया-से भरी | कहीं खेत, कहीं वश्ती | 

० 89णंतंगठ्, कीकर्डाछत 8986 30७ < इसका मतल्त्र कि 
प्लेन नीचे उतरेगा | यानी, हम रोम पहुँच गये | ' 

ज़मीन अधिक हरीभरी । इघर-उघर घर--मानों बगीचे के मदन हों । 
वहाँ दूर पहाड़ के नीचे वस्तियों की एक थृूखला--कुछ अट्ालिकार्य यहाँ 
से भी चमक रहीं | खेतों भ॑ कसी सघन हरियाली ! 

झोर, यह--यहे विशाल रोम | जहाँ देखिये, वहाँ वहाँ ही रोम, रोम | 
खेतों में बंगले---लाज, काले, पीले | उफ़, यह स्वनपुरी है? आँखें. 
तृम् हुई', धन्य हुई ? खेतों के ले-आउट | पंक्तिबद्ध पेड़। सुदूर सड़के | 

प्लेन नीजे उतर रहा है; उतर गया | ह 

हा भया है, रोम में रहो, तो रोमनों की तरह रहो । मुझे कुर्ता- 
धोर्त: में देखकर जैसे सोम को गुश्सा था गया | जब तक प्लेन में थे, कोई . 
दिक्कत नहीं गही | किन्तु ज्यों ही नीचे उतरा, ज़ोरों से ४ढक ' लगने लगी | 
थोड़ी देर भ तो ऐशा लगा कि टंढक. हड्डी में घुस जायगी.। प्लेन के ' 
खुलने मे कुछ देर भी हुई | सोचने लगा, यह अच्छा नहीं हुआ | किन्तु 
एक मित्र का ओवर कोट लेकर किसी तरह . लंदन पहुँच हीं गया| 
लंदन भी कया समझा कि किसी समकी से काम पढ़ा [ रा 

अंधकार होने पर प्लेन' रोम से चला था । श्रतः देखा क्या जाता 
ओफा से गण्प॑ करने लगा; फिर ऋषकी आ गई । किसख्तु, जब नींद टूटी 
ओर नीचे झाँका तो आँखों ने जैसे जादू का नगर देखा ही | समूचा 
शहर, ऊपर से, कार्निव्ञ-सा, लग रहा: था | उनली, लाल, दरी--लहों 
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झट पैरों में पंख बाँध कर 
की पंक्तियाँ आँखों म॑ चकाचौंध पैदा कर रही थीं। एक मित्र ने ब्वाया, 
यह पेरिस है | पेरिस-योरय की विलास मूमि-सौन्‍्दर्य भूमि | फिर बीच बीच 
में कई जगहों की रोशनियाँ देखीं; मान दिया, ये छोटे-मोटे शहर हॉगे-' 
फ्रांस के या वेलजिय्म के | 
जंत्र हयाई जहाज लंदन की तरफ तेजी से उठा जा रहा था, सामने 
ज्ितिज पर लाल रंग का गोला दिखाई पद्दा-म मन ही मन कहने लगा, 
शरे चन्द्रमा यहाँ कैसा लाल हो जाता है. किन्तु पुस्तकों भ॑ अधिक से 
ग्रधिक ब्लू यूनः नीले चाँद के बारे में ही सुना था। यह लाल 
चाँद कैसा 
मित्रों ने बताया है, वह चाँद नहीं था, भगवान सूरज थे जो नौ- 
दस बजे रात तक यहाँ इस तरह अंधेर में लख्कते रहते हैं | 
लगभग बारह बजे हम लब्दन पहुँचे | स्टेशन प्र ब्रि०दु० स» के 
लोग हाज़िर। उनके बम्बई आफिस के मि० सैम्पुस्स को रर्दाँ रखा गया 
है; बद्दी हम लोगों के साथ इस यात्रा में घमेंगे ! काफ़ी मिलनसार ओऔर 
मधुर भाषी जैंवे | भारतीय रहन-सदन से भी बाकिक | एक बार मेर। थ्ोती 
की ओर भा देखा; किन्तु फिर सेवा-सत्कार में ही व्यस्त । 
कस्टम और पासयोट को भी लोगां ने होशा बना रखा था | कर्राबी से 
गरेडी साबधानों देखी | बेंद॒रिंग और फाहरा में कुछ नहीं | रोम मे तो 
किसीने पूछा तक नह | यहाँ भी कोई दिछ्त नहीं। हमारे सामान कर्म 
आकिंसर के सामने रखे गये, व्यापार की कोई चीज़ तो नहीं, यह पृल्ठा गया 
फिर खली से निशान कर दिया-यानी पास | 
ब्रि०'इ० स० की गांड़ी है| २, पार्क सरीट की ओर हमें ले जाया 
जा रहा है। हम वेस्ट एंड होकर जा रहें हैं, किततु बारह बजे रात को 
तारा छब्दन सूउा था । ह 
पार्क स्ट्रीट में जैसे 5हराया गया हूँ, क्या कदना | यता खा है 
ई 


2 
निबेशों के अतिथियों के लिए ऐसी मसन्हर व्यवस्था स्थायी रुप से की रू | 
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लगभग एक बजे राव को योया और थ्राठ बजे जगा | बाथ रूम देखा 
था ही, हाथ-मेँ द धोया | यहाँ ट्वायलेट में पानी का व्यवहार होता नहीं। 
किम्तु थ्राज़ाद ने बता ही दिया था, तुम रज्लास लेकर जा सकते हो, हाँ पार्न 
की बूँदे इधर-उबर ने गिरे | यही किया । पुराना संस्कार; ऐसा नहीं करता 
तो जी घिनधिन किये' रहता | 
नहा-बीकर अपने कमरे से बाहर निकला । किन्तु पता नहीं जलता 
कि केसे जाके; कहा जाऊ | एक लड़की पूछती है--क्या आप खतरों गये 
हैं ? उसी ने बताया कि जलपान-गह मीखे है | ह 
थे लडकियाँ; कितनी सेबा-परायण | सेवा ओर शिश्टता दोनों की मर्ति। 
आज का दिन क्री है| हम लोग जलपान ही कर रहे थे कि सुझ्ुर 
कबाड़ी था गये | सुन्दर कयाडी बम्तर से झाये हैं | बीस वर्षों से लंदन में 
हैं। लंदन की ज़िन्दगी में काफी मुल्ले+सिले | काफी मिलनसार, और मधघुर-. 
थी । हमें फलीट स्टंट की ओर ले चले, जहाँ उनका दपतर है. । भारत 
के कई परश्षिद्ध पत्रों के प्रतिनिधि हैं भि० कबाडी |... 
म्‌ लंदन की सड़कों से गुज़र रहे हैं| काफी धूप है | लंदन में थूप३ . 
एक बर्ान | इसकी चनी प्रायः होती है. कि हमलोग भारत से धूप लाथे हैं।। 
एक़ सित्र ने कहा था, लंदन ऐसा लगेगा जैसे बड़ी वम्बई |. दीगो| 
ओर ऊँयी-ऊनी अट्टालिकायें | उनका ४ंग प्रायः मव्मैल। | बस्वई से बढ़ी. 
ओर शानदार इमारतें; किलु उनकी ऐसी चमकदार नहीं]... 0 « हा 


ड्र्दर बैरों में पंख बाँध कर 


आरे, ये काले-काले क्या हैं 9 पेड हैं | काले पेड, गोरे आदमी | माथुर 
साहब ने कहा था, हमलोग जब पेड की कल्पना करते हैं, हरा रंग ही 
सामने था जाता है | लंदन में काले पेड पाइयेगा । 
हाँ, काले पेड | लेकिन कयाडी साहब कहते हैं, वसंत थ्रा रहा है, शत 
उनमें कोपलें फूठेंगी। कुछ पेड़ों में कोपले फूट चुकी हैँ | परत प्रायः छोटे-छोटे ! 
बीच-बीख में पार्क आ जाते हैं---उनमें फूल खिले हैं, हरियाली पीली 
है | शाम के समय इनकी शोमा देखियेगा, यह बताया जा रहा है] 
सइकों पर कई गाडियाँ ऐसी जा रही हैं, जिनमें फूल लदे ई--लाल, 
नीले, पीले, उजले । ऑगरेजों को फूलों से भी कम प्रेत नहीं | 
यह पलीट-स्ट्रीय । शट्टालिकान | शखबारों के नाम दफ्तरों पर लेंगे 
, हुए. | सडक पर जो मोटर हैं, उनपर भी अखबारों के नाम | 
ली2-स्ट्रोंग | इंगलैंड की ज़िन्दगी में इसका बहुत अद्धा हाथ | इस 
सडक में इतनां ताकत है कि यह ताज पिंन्हा सकती है, छीन सकती है । 
अखवार क्या चीज़ है, यह इंगलड में ही देखिये | रोज़ाना दो कर 
से अधिक की संख्या में अखबार निकलते हैं। दर दो शादी पर एक 
झखबार | एक-एक आदमी कई अखबार खरीदवा है | गरद्दाँ किसी से माँग 
कर अखबार पड़ना शुनाह है| अपनी रोटी, अपना अखबार | ह 
किन्तु कबाडी साहब बता रहे हैं, पल्लीट द्वीट में अखबार सिफ टो ही 
निकलते हैं, वाकी के तो यहाँ सिर्फ दफ्तर हैं | 
_बबाड़ी साहब के आफिस में थोठ़ी देर बेठे | उन्होंने खाय पिलाई 
आवभात को | कहा--जबर को ज़रूरत हो फोन कर लीजिकेग | श्राज़ाद 
च्ची कई बार की) आज़ाद यहाँ के भारतीय जीवन में काफी घुल-मिल 
गया था, ऐसा बार-बार अनुमब हो रहा है | ै 
यहाँ से हम टक्सी प्रंर लोटे । जब - हम उसे पैसे दे रहे थे. ४० 
स्माह्स ने बताया, इन्हें कुछ टिप्स भी ज़रूर दे दिया कीजिये । टिप्स की: यहाँ 
.. बड़ी चाल हैं | 


ख: लंदन में तेरह दिन ! ३७ 


भारत दो केबुल कर दिये हैं | एक अवधेश्वर को, एक सुरेद्ध जी को | 
अवतश्वर को लिख दिया, कि मित्रों को मेरे सकुशल पहुँचने की ख़बर कर 
दो | सरेद्ध जी को लिखा, रानी को ख़बर कर दीजिये। 

भोर में जलपान ही कर रहे थे कि बी० बी० सी० से फोन आवा था। 
हिन्दी में दी वातचीत शुरू हुई--इसलिए, बहुत आनन्द आया | यह शीरीं 
साहब थे । उनसे तय हुआ था, तीन बजे हम बो० बी० सी ० आयेंगे । 

खाना खाकर बी० बी० सी० गये। वहाँ हिंदी बोलने बालों की 
एक पूरी मंडली है--हुआ हैं, कुमार हैं, श्राले हसन हैं, शीरी हैं। ओम 
प्रकाश और तूफान साहब भी इस मंडली के अस्थायी सदस्य हैं | 

बी० बी० सी० | जब हम उसके सदर मुकाम पर पहुँचे, तो लगा, ईर्ख्र्न 
सेब्सन आक्सफोर्ड स्ट्रीट में है| एक आदमी दिया गया, जो हमें वहाँ तक 
पहुँचा थ्राया | डुज्ा देर से आये, तब तक आले हसन ओर शीरी साहब 
से बातें होती रहीं । बड़े प्रेम से मिले दोनों | ह 

हुजा आये ओर अपने धर चलने को विवश किया । हुआ के घर 
पर पहुँच कर लगा जसे अपने घर पर हों | 

हुआ जिस मुहल्ले में रहते हैं, पहले वर्हाँ रइईसों की बस्ती थी। सभी 
घर रोमन दंग के | किल्तु फैशन बदलते हैं | रईसों ने छोड़ दिया; श्रव 
इन घरों में साधासण लोग रहते हैं।..... 

हुजा ने शादी की है, एक बच्या, हे | अतः एक पहाँट चाहिये। यहीं 

नीचे के तक्े मे मि्ल पाया है| जी कमाता, है, उसका आधा मकान- 
किराये में दे देता है । किराये में सनासजाया घर मिलता है। 

हुजा का घर ] यह उपारानी हैं, हुजा की पत्ली | यहाँ बी० बी० सी० 
में जान-प्रहचान हुईं | मूर्तिकला सीखती हैं। हुआ ने इन्हें अपनी मूर्ति 
बना ली । काफी गह-कुशल ओर बाकचतुरा | कला में ही नहीं, राज- 
भीति में भी दिल्लनस्पी सखती हैं | ह 


ड्ट .. ैरीं में पंख बाँध कर 


घर के पीछे एक छोटी-सी बाटिका | जब उसमें बेंट कर हम चाव पी 


रहे थे, लगता था, अपने श्रॉँगन में ही वेठे हों | हुजा की बहन मी थे 
देर में आ गई । 


हुजा ने बताया, यहाँ सोशलिस्ट भी हैं और उनमें एक हैं मि० 
तूफान ! तूफान साहब को फोन किया गया, वह झा गये | उनसे मालूम 
हुआ, वहाँ. उनके विचार वालों का एक खासा अच्छा दल्ल है। 
लोहिया की चर्चा करने लगे। आम खुनाव के पहले भारत लौट्ना 
चाहते हैं | तीन वर्ग से लंदन की गलियों की खाक छान रहे हैं । 
तूफान साहब काफी समस्त जीव | उनके चलते शराब की साँस कार्पी 
रंगीन हो गई ! | 
हाँ, इसके पहले वी ० बी० सी ० से हुआ के घर जाते समय श्रीमप्रकाश' 
से भी भेठ हो सुकी थीं। गम प्रकाश ने बड़ी आत्मीयता दिखाई इंरेर 
हा के दिए निमंत्रण दिया | 
! के साथ हम लोग वेस्ट एड होकर चल रहे थे। वेस्ट एँड का 


पद 


घड़ी से भारत का घर-घर परिचित है | वेस्ट एड व्यापार का वहत बड़ा 
केस | विशाल, हँले, रोबटार मकान | हुकानें सजी सजाई। लोगों का 
हड़े | हाथ में द्यथ डाले; शरीर से शरोर सदाये | बपल उरंण' | 


छोर बिलास के सारे साधन ज़ुद रखे हैं लंदन ने | मे सशी 
है यह देख कर कि शहरों में लोगों ने फूलों को नहीं भल्लावा | 
फूल भी बिक रहे हैं, फल भी ! 
' फूल-ये पीछे फूल क्या हैं / अपने पीले कनेर ऐसे | किम्स सब मे 
टल लगे | अरे, यहीं उफोडिल है, जिसपर वढसबर्थ की कबिता पढ़ते हम 
अघाते नहीं थे | दिछली में मि० किंग ने कहा था, डफोडिल का मौसम 
थआरा रहा है, आप को बहुत पसंद आयगीा | सचमुच, सोने के रंग का 
यह फूल श्राँखों में गड़ गया | 


०] 


० 
रस 
| 
। लोगों-माने | सिर्फ मर्द नहीं, ओरतें मी। और प्राजः घोड़े मे 
| 
घु 
| रह 
हाँ-त 
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और यह कपल ऐसा लाल-लाल | आकार कमल-सा ही, किन्तु 
छोटा | यह ढुलिप्स है | उजला नारसिसस और नीला श्राइरिंस | आइरिसस- 
ढीक हमारे नररिस ऐशा | 

काफी महँगे मिलते हैं ये फ्ल-लेकिन खरीदारों की क्या कमी ९ 

हाँ, तो तूफान साहब के साथ हुआ के घर से पार्क स्ट्री: आये | रात 
का भोजग कर जिया और निकले सेर को | 

बाज में ही हाइइ पार्क है | हाइड पार्क-अँगरेजों की वाकछतंत्रता 
को भूमि । आमोद प्रियता की भूमि | काफी रात हो चुकी हैं; किस्तु रौनक 
झवब भी है | वह देखिये, कोई सज्जन बोल रहे हैं | किस उ््तग से, उत्साह 
से | चेहरे की भंगिमा देखिये, हांथ को उछाल देखिये। बीच-बीत 

ओता ईँस पड़ते ' 
बेर एक दल गा रहा है। युवक-युवर्तियाँ बूढ़े-बन्बे-सव मौज, में भा 

है हैं। कूम फर गा रहें ह 

एक व्याख्यान यह ओर हो रहा है। अ्र्मी श्ेंगरेजी का उच्चारण 
किसे प्रकड नहीं पाता | कोरिया, कोरिया कुछ हो रहा है। 
,.. जश्-तहाँ पुलिस खड़ी | तूफान साहव ने कहा, बंहमांश शोरों यहाँ 
गाय आती हैं। उधर, पाक म॑, कुछ अश्लीलता न करे, इसी के लिए, ये 
सजा हैं । | का पे स्क 

क्यों ! पिंकाडिज्ञी भी देख ल्लीजिये | 

हस नहीं क्यों कहे 0? बस पकड़ी गई और यह पिकाइली | 

पिकाडली कशकता की चीरी सी । किंग्तु मुझे ऐसा लगा कि चौशगी 
पिकाइली से ज़्यादा शेनकदार है | मालम हुआ, जलाबन की :कर्मी-से 
रोशनी पर प्रतिक्रथ है | ह ५ "पक लय 

बौराहें के बीच में कामदेव की मूंतिं--काम कु्ुम-बतु-संयक्क लीर 
मूर्ति के आल-बागल लोग बैठे हैं। हमने भी एक परिकंमा कर लौ | 


४8० पैसों में पंख बाघ कर 


तृफान साहब ने कहय--ज़र पव? का मज़ा लीजिये। हम पबः मे 
पहुँचे । औरतें ढाल के दे रही हैं, मर्द पी रहे हैं | मर्द भी प्राय 
अपनी जोड़ी के साथ ही हैं । 
ध्पक् की यहाँ बड़ी मयीदा है | मित्रों के मिलने का यही स्थान है। 
तुम मेरे (लोकल? में शा जाना--निमंत्रण का यह ढंग है। वहीं पीया- 
पिलाया गया, बातें हुई,, फिर हँसी-खुशी श्रपनी-अपनी राह । 
और ट्यूब का मज़ा भी ले ही लीजिये । 
स्वूब का मतलब है ज़मीन के अन्दर चलने वाली गाड़ी । नीचे के 
सेशन में घुसे | काफी दवादार, जमकदार, लम्बा-नीडा | टिकट खरीदा । 
फिर नीचे उतरने की सीढी पर गये | यह अजीब चीज़ | आप सीढ़ी पर 
पैर दीजिये और आप ही श्राप नीचे उतर जाइये । बिजली से चलाई जाती 
है । पहले तो पैर धसते ही डगमगा गये | वृफान साहब ने म बाँह से 
बाँह बाँध कर खड़ा कर दिया शरीर यह खडखड़ करके नीचे शा गये हम | 
गाड़ी आई | छोटी-छोटी गाड़ियाँ किस्तु काफी खूबपरत | भीतर बैठने 
की सी ऐसी जिन्हें देख कर किसी रईस का ड्राइंग रूम भी शर्मा जाम ! 
लंदन की पुलिस की तारीफ बहुत सुनी थी । अपने कर्तव्य में सजग, 
साथ ही शिष्ठता की मूर्ति | सड़कों के बीच खड़े होकर जो शस्ता जतातें हैं, 
उनके अतिरिक्त कुछ सडकों पर चौकन्ना घूमतें रहते हैं| में सड़क से जा 
रहा था, अचानक किसी का द्ाथ कंधे पर पडा । आँखें घु्मी, वो पुलिस 
की वर्दी देखते ही चकरा गया । किर उन्होंने उंगली 'से पीछे की ओर 
इशारा किया--देखता हूँ मेरी दोपी जेब से खिसक गई है | घूम कर टोपी 
उठाई, उसे घन्यवाद दिया, वह मुस्कुरा कर कुछ बुहबुदाता हुआ फिर 
आगे बढ़ गया)... ४ 
हाँ, जब हम काहिरा में थे, तभी बेबान के इस्तीफे की खबर पढ़ी थी | 
. आज-शाम के अखबारों में इसी की धूम थी | इचनिंग न्यूज़ शाम का सबसे 
बढ़ा ग्रखबार है--उसके तीन संस्करण निकलते हैं.] सर्वत्र प्रायः इसी. की 
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चर्बी थी | किन्तु यह न भूलिये कि झ गरेज अपरिब्रितों से जल्द कोई चर्चा 
नहीं करता । हाँ, छेड़िये, तो कुछू कहेगा, वह मी घीमे-धीमे ओर 
सयंत भाव से | 

तूफान साहब दिल्ली के हैं | सिर्फ दस पींड जेब भ॑ लेकर लंदन आये, 
ओर तीन वर्ष से यहाँ रह रहे हैं | सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताशों में हैं। 
यहाँ पता चला, डेड़ यो आदमी पार्टी के सदस्य हैं | | 

उन्होंने बताया कि लंदन में लगभग दस हजार भारतीय रहते हैं। 
विद्यार्थी हैं, शकव्र हैं, फेरी वाले हैं | इसमें फेरी वाले ही ऐसे हैं, जो 
आ्रपने देश में कमा कर पेसे भेजते हैं । ह 

तूफान साहब पाक स्ट्रीट की मोड़ तक पहुँचा कर चल दिये | बारह बज 
चुका था, तारीख बदल गई थी । में गुल्शुल्ले गे पर सो गया--ख्प्न 
जागरण बन रहा था और जागरण स्तर ! 


२५.-४-४१ 
हाइट होल, दाइड पार्क 


यह लंदन का दूसरा दिन है | इसद्मामूल आठ बजे उठा, शौचार्दि 
से निवृत्त हुआ, स्नान किया, जलपान फिया। 
आज प्रोग्राम के बारे में निणय कर लेना था । 
यों ती प्रोग्राम का संक्षेप घर पर ही मिल चुका था। यहाँ जब कमरे 
प्रदेश किया, टेघुल पर कागन का एक बढ़ा-तां थेला देखा | जिस सेले 
में विस्तृत कार्यक्र--हर काम का वक्त भी ठीक। इसके अतिरिक्ति-- 
(१) ि्लाक्वांए 3980--8॥-३ ०४-प्रष्ठां की पुस्तक, जिससे इज्जरोंड संबंधी 
समा बातों की जानकारी, (२) ए00॥0 ॥0 ऊफ्रैसॉशांस नाम की 
टिइम्मः द्वारा प्रकाशित एक सचित्र यत्रिका, (३) फ्िीपशोंत प०७ 
नामक एक बड़ी पुस्तिका, जिसमे उसके आशिक पुनरुत्थान का वर्णन है, 
(४) ॥000069,. (४) छजैंकंका। 865, (६) ४॥099#09 ३7 
7+णाधता, (७) ऑएछाएड 07 छिलांशांए, (८2) फिपरध्ां। 495, 
(१) लण0ए 0. 888 णातेता, (१०) प्रिहशात-पिएणाकी। 
जिन, (११) ियरश्याते. एछाएय,.. (१२) 000॥#70, 
(१३) 6607 887ए7088 पक छिपक॥, (१४) 2707 पा 
8 छिली&०, (१४) 6 क्‍00ए७0[970070 7080 7/0प8ए-- 
इतना साहिय आर उसके साथ ही लंदन-सम्कृधी दस सुखर्दर चित्र | किन्‍्हे 
ग्राज कार्यक्रम के बरे में तब कर लेना था, अतः सब्से पहले (), 0), 7 
के दफ्तर में गया | 
आज भी घूष उग आई थीं। बीच के पार्कोा में लोगों की भीड़ बड़ 
, रही थी | लंदन में धूप न्यामत है | इस साल तो हाल यह रहा कि 
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६ महीने से लगातार वर्ष हो रदी थी, जाड़ा पढ़ रहा था । बूप और 


गर्मी--दो-दो मजे एक साथ | कौन इन्हें न लूटे ! 


(४, 0, 9, के आफिस में गया | अ्रभिकारियों से बातें शुरू हुई | 
न्होंने इस आफिस के बारे में थोड़ी चर्चा की | यह एक खतंत्र विभाग है | 
यह किसी मिनिस्ट्री के अधीन महीं। इसके एक दाइरेक्टर हैं । जिस 
मिनिस्टी को प्रचार का जोन-सा काम कराना हा, वह इस आफिस 
में आया । फिर तो उत्त' शोर. सारे देश का ध्यान शाक्कश हआा--- 
ऐसा ही इन्हें अपने काम पर विश्वास है। 

एक-एक दिन के कार्यक्राय पर विचार हुआ | हमारे कुछ साथी शोर 
चीजें इस कार्यक्रम में जुड़वा रहे थे | मुझे जुरा लग रहा था | जहाँ तक 
स्वतंत्र रूप से देखा जाय, उतना अच्छा | कुछ लोगों को बोलने की 
बीमारी होती है--बहाँ तो तीन-तोन महासी हैं | मदास तो इनका है हीं 
दिल्ली और अम्जई से भी मद्रासी ही भेजे गये हैं| वंगाली भाई भी बोलते में 
किसी से पीछे क्यों रहें: ! 

 बहीं मालूप हुआ, आज ठेश्स में साथों का प्रदर्शन है | स्ा-पी कर 
हम ल्लोग ठेग्स के किनारे गये । वाटख्श पूल्ल के झगल-घगल किनारे पर 
लोगों की भीड़ | ९० वर्षों के बाद लंदन के मेयर का सह नौका-जुल्लूस 
निषणा है| सेथर के उजले कपड़े पर का समराचम सीना किनारे से ही 
दिखाई पहला था | दोनों और पुलिस की नौका | दो बड़ी नौकाओं पर 
वेंड की पार्टियाँ । ह ह । 
मैने सि० सेम्युल्ल से कहा--सम्हारी जाति. को दो ही रंग पसेद है---... 
सीला और लाल | उत्सत में इस दोनों रंगों। की. भरमार रहती है। ख्लियों 
ह को जाल बैंवरे पहने मी प्रो: देखता हैँ। सैग्पुल ने हंस कर कहा--हाँ,.. 
हमारी माक जाल है ओर आँखें नीली | जे । 
 नीछा-विदौर देख कर हम कामनबरेल्थ रिलेशन, आर्फित में आये 
है है पार्सिया्मेट, यह है: हाइट होल, यह है. १० डाउनिंग रहीट |. 





४ पैर मे पंख बाँध कर 


जिनके साम सुनते हुए. बूढ़ा होने जा रहा हूँ, उन स्थानों की 
देखकर कैसी कह्पनाओं जागीं, कह्यना कीजिये | पार्लियामेंट मे 
तो हम जाना ही है | हाइट हौल में काली काई-सी संग आई 
है, अतः विश्वास नहीं होता था कि यही हाइट होल है | यों ही १० 
शडनिंग स्ट्रीय सचमुच एक़ गल्ली में है। किन्त याद रखिये, लंदन की 
गल्ली-पग्ना की गल्ली नहीं । 

कामनवेल्थ श्राफिस में ला ओगमेर ने हमाय खागत किया । कुछ 
ओर अधिकारी भी थे | कैसा शिक्षाचार है इनमें | एक सस्जन थे, जो 
यदना रह चुके हैं | उन्होंने बार-बार आग्रह किया कि कोई शभाव मालूम 
पढ़े, तो जरूर खबर कीजियेगा-बूढ़े सब्जन थे | ह 

ला ओगमोर लेबर-पार्टी के हैं। जब बेवन के इस्तीफे का बात था 
बड़े फल से कहा--हमारी पार्ट बलिदानों पर बनी है। जिन लोगों ने 
इसकी नींव डाली, उन्हों ने पाया कुछ नहीं, खोया ही खोगा। उनका 
स्मस्ण हमें त्याग के लिए सदा तत्पर रखेगा। और १९३१ म॑ रमजे सेक- 
डोनल्ड और स्वेडन से जो गलती हो गई, हम उसे भूल नहीं सकते। बेबन क 
योग्यता और त्याथ क्री हम सब सराहना करते हैं, किन्तु उनके हट जाने से 
हमारी हानि नहीं होगी , बल्कि यह अच्छा ही हुआ है कि अब मंत्रिमंडल 
के झन्‍्दर तनाव नहीं रहेगा, एकता से काप्त हो सकेगा | 

इधर-उधर की भी बहुत बातें हुई | जब लौट रहा था, चीराह्दों पर 
मूर्तियों की भरमार देखी | हर चौराहे पर किसी न किसी की मूर्ति है | 
किस्तु वर्किंषम पैलेस के सामने विब्टोरिया को जो मूर्चि है, वह सुझा बढ़ी 
शानदार लगी | कई सिंदों को मूर्वियाँ--बढ़ी जानदार, बढ़ी खजतर्त । 
. किसी को आ गरेज महिला बगलगीर किए हुई किसी को पुरुष | पुरुष और 
महिला की मूर्तियाँ बड़ी ही जानदार १ ्ि 

इन सिंह यूर्तियों को देख कर अशोककालीन स्तम्मों की सिंह मू[लियाँ 
. आंद था गई | क्या आदपी जब ओज पर रहता है, उसे सिंह की याद 
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रहती हि | हाँ, अशोक की सिंद-मूतियों के नीचे शान्ति का सन्देश है शोर 
थे मृत्तियाँ तो निश्सन्देह ही युद्ध की घोपणा-सी करती मालूम होती 

यह है वर्किंकम-जहाँ अ गरजां के बाइशाह रहते हैं। बादशाह का 

वले का भौका मिले था नहीं, घोड़े पर जो उनके सन्तर्ों हैं, . उनका 

सजाब भी क्या कम्त हैं ? श्न लन्तरियों की जब भोर और शाम को कली 
ही है, बह दृश्य भी दर्शनीय होता हैं, हमे यह बताया जा रहा हैं | 

ग्ो०-वी०-सी ०--मसम्भूमि में जैसे श्योयसिस | बस नमस्ते और शादाब- 
अर की धूम | हिन्दी में बातें करते हुए. कितना झानन्द आता है।. 
शीमग्रकाश आा गये थे | हुजा के साथ इस लोग पहले. एक पद! 
में गये | वेंगला-बिभाग में काम करने वाली एक छोकड़ी काल में शाकर 
पे गई--यहाँ थे सत्र चीजे बहुत ही मामूली है ! 

शोमप्रकाश के साथ हाइड पार्क देखने चढ़े | हाइड पार्क की शैनक 
आज देली। स्वर-ठथर संकड़ों, हजारों मी कह सकते हैं, शगल-बगल 
कुर्मियों पर बैठे, या घासों पर लेटे | हमें पहले नौका-विहार करना था, 
झतः इसे पार्क की माल में गये ! रे 

तब ही, शोमप्रकाश ने खेना शुरू किया | एक हमीं अमागे थे 
जिन पर कोई लड़की नहीं | जिस तरह प्रार्चीन काल भे हमारा कोई यज्ञ 
फसों के बिना नहीं होता था, उर्सी तरह यहाँ कोई सैर बिना ओर के 
नहीं होती | ३०७ 32 

साथें फुर्र डी जा रही हैं | हँसी, तकरीह दल रहीं है | चुम्बन, 
झाकिंन भी यहाँ बज्य नहीं | ह रा 

किंतु उसकी सीमा कहाँ तक होगी । इसका आब्दाज तो. लोस्ते समय 
लगा। फ्ुंश्म्टा हो चला था. | परज की फिरणें भीनी चवाइर-सी लगंती 
थीं, जो सौर को. छिपाती नहीं उभाड़ती ही | इधर-उघर .युवक-युवर्तियाँ 
लेठे । अरे, यह कया, यह छोकड़ी किस तरह चिपक गई. है इस नौजवान से 
ओर बह किल तरह उसके होंठों पर खुस्बन' किये जा रहा और उसे सीमे से 
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कस रहा | सरे आम, खुले आम--ओमप्रकाश मुस्कुरा रहा है। कहता 
है, रविवार आने दीजिये, तो. फिर देखियेगा | ऐसे अनगनित जोड़े मिलेंगे 
झापको | क्या मेशा काम इन्हे गिनते रहना है वह देखिये, वह जाल 
श्राँधरे वाली युवती क्‍या कर रही है ) क्‍या दो शरीर माजूम होते # 
हाँ चेहरे दो जरूर है जो बार-बार सटते और बड़ी देर पर हस्ते हैं | 
| यद्द अश्लील नहीं समझा जाता है वेनीपरीजी | शश्लीलता 
हाँ सिप्तट कर बहत छोटी हो गई है और उसकी सांमा का उल्लंघन 
करके तुस्त पुलिस की हिरासत में जाना पड़े | 
शाज का खाना गश्रोमप्रकाश के घर पर होना था | वह सफनीक 
रहता है| उसकी पर्नी--कमल ! कानपुर के सुप्रसिद्ध देशमक्त डा० मुरारी 
लाल के परिवार की लड़की है | बी० 7० | यहाँ. मोन्टेससे पढ़ रही है । 
बड़े प्रेस से खाना बनाया था उसने; और हमने भारतीय भोजन बढ़े परम 
से किया । ह 
यहाँ बहू जानकर वा आइचय हुशा कि छझोमग्रकाश' अपनी फनी के 
साथ यहाँ. ४५०) उपये से हो रहता है| जिससे १४०) रुपया ती वह 
बी७ बी० सी० तथा पत्रों में क्षिग्य कर कप्मा लेता हैं | ४४०) की रकम में 
आधिक ती घर के किराये में ही जाता है | लग्न के मुख्य वाबार से लग- 
भा दस माल दूर पर प्रके पेंट हे रखा है। मिर्याँ-ब।बी कबूतर की-सी 
आनन्द की ज़िन्दगी बिंताते 
 झीमप्रकाश ने बह भी बताया कि यहाँ भारतीय बियार्थी अधिकतर 
छोकरियों के फेर में पड़ जाया करते ! जहाँ सुस्बन, श्रालिंगय इतना 
सत्ता हो, वहाँ भारतीय नौज्वान बेकाबू हो जायें, तो क्या आश्चर्य ! 
, फिर, शर्रफ बुर की छोकरियाँ उनके हाथ तो आती सहीं---वर्योकि चुम्बन 
घ्राहितन दे शागे किसी की बढ़ने नहीं देना चांहंती, फलतः बुरी औरतों 
जहा हैं, जी, उन्हें खूब दहती हैं। इसलिए भारतीय 
६ हपः, यही  उत्तप्त-] ३" ४ 
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यह लिखना तो रह ही गया था हम जहाँ उहराये गये हैं 
वहाँ भारतीय भोजन बनाने का भी प्रबंध है | कल से ही हमें भारतीय 
भोजन की बहुत-सी सामग्रियाँ मिल जाया करती हैं--मात, दाल, परादा, 
चय्मी, अं चार, पापड़ ! मछली, मांस, स॒र्ग-इनकी बसा पृछुना १ 
हाँ, जी हम शाही मेहमान हूं ने ? जब हर्म अं गरेजी सरकार ने जेल्लीं 
में रा था, वहाँ भी खातिखारी में कोई बसर नहीं की, वो फिर यहाँ झरने 
धर में क्यों कसर रखे | 


उत३॥लक भा ३७०७५५३०००३०४७५७:०७ हज पक 
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हन्ठ|- 


केद्ध---पहला थियेटर 


किक 
श्र 


््ञ 


हाँ दरों में पंख बाँध कर ने आशा हूँ! दिन-रात उड़ता रहता हूँ। 
तींद भर सो नहीं पाता; चाद कर भी आराम नहीं कर पाता | कम दिन 
रहना है, बहुत कुछ देखना दे-अतः सोना-शेटना जितना काम हो, 
श्रच्छा डे ! 

कल रात में ओमप्रकाश के घर खाने गया, तो मेने च्ची जल्लाँ 
क्ष्यों नहीं यहाँ एक हिंन्दी-केद्ध को स्थापना को जाय । हिल्ी-लेन के 
बहुत से विद्यार्थी हैं। कुछ अन्य प्रभावशाली लोग भी हैं । बहुत 
से यशाँके माग्तीय हिन्दी पढना-लिखना सीखना चाहते होंगे। शेंगरेज 
में भी दिन्दी-मेमी लोग होंगे | ग्रियर्सन की ओलाद अवश्य कायम 
होगी | फिर हिन्दी की चीजों को अगरेजी में लाने की वेश तो यहीं से 
हो सकती है। वह काम ता बहुत ही आवश्यक है। शार्मी मौलाना 
आजाद ने कह दिया कि दिल्डी अन्तर्गप्रीय सम्मान नहीं पा सकी है, तो 
लोगों को बहत ही खा | किंत उसके लिये चेश कहाँ की गई है । 

कम से कम तीन संग्रह तो अंगरेजी भें निकल जाना बाहिये ( १ ) 
हिन्दी कहानियों का ( २ ) हिन्दी एक्रांकियों का (३ ) हिन्दी कविताओं 
का । कहानियों मे स्केल भी लिये जायेँ | एकांकियों में प्रसिद्ध भाथ्कों के 
एकाध सीन दे दिये जाएे। कविताओं में नई-पुरानी दोनों की ऋलक 
रहे-लेकिन पहले नई कविताएँ दी जायें । ऑगरेजी भाषा में हिन्दी के 
एक इतिहास तो तुर्त मिकलना वाहिये । 

हिन्दी का. एक अच्छा पुस्तकालय हो, जिसमें नई-पुरानी पश्वकींका 
अच्छा-सा 'संग्रह हो और सभी पत्र-पत्रिकाथें आया को | एक शध्यप्-. 
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केद्ध भी रहें, जहाँ भाथा भी सिंखाई जाब और ः 
बचीये भी की जागे | समय-सत्वा पर हिस्हों के लेखओीं और कनियों का 
बुलाया जाये ! 

झामप्रकाश ते झाथिक बाधा की बात कहीं। मेने कद्दा, ठप लोग 
काम करो, डप्ये के प्रबेध अवश्य हो जायेंगे, में ऐसा विश्वास 
दिज्ञाता हैँ । 

और में ट्रेजरों में गया, जहाँ ब्रिटेन की झार्थिक स्थिति पर झभिका 
रियों ने धरकाश डाला | उनका कहना वहुत सीधा था--पहले हम संसार 
ते चाज जाते वे, संतार भर मे अपना माय पाश्ते थे | श्र संसार में जो 
शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनके कारण यह सम्गव नहीं कि यह क्रम जारी. 
रण्खा जाय | शतः नये धिरे से हम एक नई आर्थिक नीति रखने जा रहे 
हैं, जिसका मूलमंत्र है स्यावलग्बन; तथा विदेशों से अराबर्ों के दर्जे पर 
आफान-प्रदान | सदियों के पुराने दावे के स्थान पर इस नये ढाँवे को कायण 
करना सहज नहीं | इसलिये कंटिनाइयाँ हो रही हैं। प्रासण्म में अमेरिका 
ने हमारी काफी मदद की; किलु उसके हाथ भी झिंलते जा रहे हैं| इधर 
हमारी जनता के जीवन का सापदंद इतना झेँवा हों गया है कि वर्तमान 
ढाँखे में विया कंशिम परिश्रम किये, हम इस सहेश्य में सफल ही नहीं 
सकते | हम प्रसक्षता है कि हमारी जनता हमारा साथ दे रही है' और हसेँ 
विश्वास हूं, हम सफल हण ! 

हम ट्रेजरी के जिस कमरे से बातें कर रहे थे, उसकी सादगी देख कर, 
में सुग्ध हो गया | कल कामनवेह्थ रेलेशन वाले कमरे में भी सादगी है 

| फिए जिस तरह सीधे-सादे दंग. से ये बातें करते हैं, वह भी थाश्चर्य 
का विग्रय है । जब यहाँ के आफिसों ओर उनके अधिकारियों से अपने यहाँ 
की तुलना करता हूँ, तो आश्षग .दोता है। हमारे, मिनिस्‍्टरों के कमरे, 
उनके सेक्रेट्रियों के कमरें श्र खास कर सेक्रेट्रियों की भद्दकुलीय 
दंभ की बाते | ््ि हे 

है 
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देहात यह है कि अगरेजों ने अपनी साम्राज्यशाही के लिए जो हॉना 
तैयार किया, उससे हम शापने खराज्य के काम का संचालन कर रहे हैं | 
समय को देख कर अगरेजों ने अपने में कितना परिवर्तन कर लिंय 
एक लम्बा-सा सादा टेबुल था | बिना बाँही की कुर्सियाँ थीं। टेजुल 
पर कोई कपड़ा नहीं था । ऐश-्ट्रे पुराने थे, लोहे के थे | एक 
सजन. .... घोल रहे थे; दो--एक ख्री, एक पुरुप--उन्हें सहायता कर रहे 
। जो नहीं सुलझा पाते थे, उसे देपने की कीशिश नहीं करते थे | 





वहाँ से आ कर देखता हूँ, झोम ओर कमला दोनों बैठे हैं। में 
नीचे खाले गया; यहाँ खाले फी अजीब रीत है.। खाइथे, पीजिये, गप्पे 

पते जाइये | बीच मे टटना अ्रमद्रता है । बड़ी देर हुई, तो ओम मे एक 
अतुकान्त कविता ही स्व डाली | वहीं हृहके व्कां वाली--जिंसमें बेटरेस 
के गालों का रंग आदि क्या-क्या खुराफातें भरी थीं | 

आकर हिंन्दी-केन्द्र के बारे में चचा चली; हम कह रहे थे, कपल 
लिख रही थी। तथ हुआ कि पहले डाक्टर कमल कुलभ्रेष्ट से मिल्ला जाय 
जो लंदन-यूनिवर्सिटी मे हिन्दी के प्रोफेसर हैं। उन्हें फोन किया गया। 
हम उनके घर गये; देश तक बातें हुई | तथ हुआ कि शरनियार को 
प्रारम्मिक बैठक की जाय और २१ को इसका उद्घाटन हो। तब तक भारत 
से भी शुभकामनाये मंगया लीं जाये | 


कलश्रेष्ठ जी से पता बला कि उनके कालेज म॑ लगभग ६० हिन्दी के 
विद्यार्थी हैं, जिनमें भारतीय सिर्फ तीन हैं । हमारे महेश जी उनमें एक हैं 
सिनियर कैम्म्रिज की जो परीक्षायें' होती हैं, लनमे पाँस हजार ऐसे विद्यार्थी 
हिन्दी लेते है, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं। उनमें एक हजार विद्यार्थी तो 
यूर के होते हैं। उन्हीं ने यह भी बताया कि रोम, पेरिस और ईए जानी 
' के विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी की पढ़ाई होती है' ओर प्राग में भी शुरू 
' होने जा रही है। 
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लंदन मे यदि कोई सुर्सचालित हिंन्दी-केदः हुआ, तो इन सारे लोगाँ 
को एक सूत्र में बाँध कर हिखी-सम्बन्धी बहुत-से महल कार्य 
कराये जा सकते हैं | 

यहाँ से हम लोग “यूनिट थियेय्र७ में गये | माथुर साहब ने कहा 
था, खियू 4७०७७ नामक एथ तरह के नये नाटक चले हूँ, देख 
लीजियेगा | उसी से नाटक देखना शुरू हुआ | यह थिश्ेटर कम्युनिस्टों 
झौर उनके शुमचिन्तकों के उत्साह झीर कलाम का सबूत है | सदस्य या 


उनके द्वारा आंमनित आशक्ति ही देस्त सकते हैं--यों, यह प्राइबेड थियेटर 


हि 


है । उम्मुक्त थियेटर रखने पर खेल को पहले संसर से पास करा लेना 
होता है | और, ये लोग जो खेल खेलते हैं, कया उन्हें पास कराया जा 
सकता है ? अतः यह उपाय । 


छोटी-छोटी २७ घटनाये', नाम हे--ं१०७१७ (0७8, श्रधिक व्यंम्ब 
प्रधान | ड्रापसीन ही श्रनोग्वा | एक लड़की एक हाथ पर कबूतर और एक 
द्राथ म॑ शोलिव की पत्ती लिये खड़ी हे | अमेरिका के प्रतीक चाचा 
शामः उसे देख कर दी मलिक शेर पर अमेरिका कोश लख्का है, 
बाल में कबत्र आदि शखब्हर पड़े हैं ! 


अहुंत ही सादा रंगमंच । ऐक्टरों और ऐकररेस की पोशाक भी सादी । 
सेश्ि भी प्रतीकात्मक | किलतु रोशनी का ऐप़ा प्रबंध कि सारे खेल में 
जान आ जाती थो | कोई ध्श्य एक मिनट का, कोई दो मिनट, तीन था 
पाँच मिनट | कोई दृश्य ठल मिनट से अधिक का नहीं । दृश्यों का ऐसा 
लगाव कि एक दृश्य खत्म डुश्या, लोग हँसने छगे, तालियाँ पीले लगे कि 
दूसरा हृश्य प्रारम्भ ! जरा भो ऊत्र नहीं आई | वीव-बीच के दृश्य गानों में... 
| अमेरिका की, फ्रेकों की, चचिल की, स्केची की; राशनिंग की, तथा« 
कथित प्रगविशीज्ष लेखा की, नई सारसियों की, सत्र की घलियों 
उड़ाई गई थी ! रा दो 


प्र प्रा मे पंख बाव कर 


काफी लोग झाये थे । इला सेन और जोन रीड भी शझाये थे जिनसे 
शाम ने पस्विय कराया | 

खेल समाप्त होने पर एक महिला ने दर्शकों को पस्यवाद दिया छोर 
बताया कि उन पर पुलिस ने समन जारी कराये हैं। वह मुकदमा लड़ना 
होगा, जो मद्द केग्ता चाहें, दखाजें पर कुछ देकर जाये | दखाजे पर 
तीन लड़कियाँ ड्य्या लिये खड़ी थीं और जो पैसे देते, उन्हें हँस-हँस कर 
धन्यवाद देती थीं। 

आज़ खब जाड़ा पइता रहा । दो दिनों तक जगमगाहट पलाकर सूर्व- 
देव गायव हो गये | दिन में रिएफ एक-ढो बार कांकी देखी सनकी | रात 
मे जब लोटा, काफी ठंडक थी | 5 

वियेटर के गाथ ही एक छोटी-सी पुस्तकों की दुकान | मैंने यहाँ पर 
'डली वर्कर! का इतिहास खरीदा | सावास्णतया सभी प्रकार की प्रशति- 
शील पुस्तक यहाँ मिलती हैं। . | 
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20%:8.६ 
जहाज घाट : संगीत रूपक 


शाज लंदन का डोक-एरिया देखना था--हिंन्दी में कहिए तो 
जहाज-बा5ठ | 

जलधान के बाद चले | रास्ते में पाकों शोर पेड़ों पर बार-बार ध्यान 
जाता था | बड़ी ऊ'ची, ठंढी और प्रायः दी काली बनी हुई इमारतों के 
बीच-बीच, जहाँ-तहाँ पार्क-हरी-दरी भूमि, जगह-काद फूलों की क्यारियों 
इधर-उधर कुर्सियाँ रखीं, कोई पाकों के बीच तालाब भी | इन पार्का में 
इगेशा ही आप कुछ लोग पार्येगे--ब्ये, बूढ़े, युवक और युवर्तियाँ | युव- 
वियों को बाद देकर आप जैसे तांदन की कल्पना ही नहीं कर सकते ? 

शोर पेड़---धीरे-बीरे जैसे काया पत्नट हो रही हैं इनकी । काले-काले . 
प्ते-रह्वित पेड़ों को ध्यान से देखिये, तो मालूम होगा, उनसे कोपले फूट 
रही हैं। कुछ में तो फूट थुकी हैं ! लगे हुए पत्तों की अ्रपेज्ञा फूटते पत्त 
जैसे मन में गड़े जा रहे हों ! ि 

छोटे-छोटे पत्ते; रंगीन परे; कोई-कोई पेढ़ के पर्चे तो ऐसे हैं कि पूरी 
'विंधपी दुल्लहण लगती हैं । + 

अच्छे समय पर निम्मत्रणा दिया गया है हम | जा 

ज्यों-ज्यां जद्ाज घाट के निकट पहुँचने लगे, पिछुल्ी लड़ाई की विभी 
फिका आँखों के सामने स्पष्ट होने लगी | हिटलर के हवाई जद्मजों के 
खधिक सार इस घाट पर ही थी | अब भी. गिरे घरों के मलवे दिखाई प 
हैं; अब भी गिरे-अधगिरे घर॑ भयानक लगते हैं| 

- शहद देम्स नदी है, नदी में जहाज दी जहाज, विनारे पर क्रेत ही. क्रेन। .. 

ते के द्वारा बड़े-बड़े माल भोदामों से उठाकर जहाज पर लादें 
रहें हैं. जन श््फ 


प्र्ह पैस मे पंख बाँध कर 


पहले हम एक अजीब गोदाम दिखाया गया । जप्तीन के अन्दर तदखाने 
में शराब के पीए रखे गये हैं | हमे जो तहखाना दिखाया गया, वह १८०४ 
में बना | तहखाना ईट और पत्थर का है--लकड़ी था लोहे का कहीं नाप 
नहीं । ऐसे अनेक तहखाने हैं, जिनका सका २०-३० एकड़ से कम नहीं 
होगा | इनसें जो पीपे है, वे बहुत पुराने हं---लगभग बीस-तीस साल के । 
पीपों मे शराब भर कर व्यापारी यहाँ रखे हुए हैं। ज्यों ज्यों शराब पुरानी 
होती है, सो-त्यों उसकी कीमत बढ़ती जाती है | तहखाना झाठ-दस फ्रीट से 
ज्यादा ऊंचा नहीं, तीन-चार पीपे एक पर एक रखे गये हैं | पीपों से 
शराब की जो गेंस निकलती है, उससे तहखाने के छुत में काई जम गई 
है | काई--रंगविरंगी---उजल्ली, लाल, हरी | देखने मे बढ़ी खुब्धस्त | 
हमारे पथप्रदशक ने क्‍या थोड़ी चखियेगा ? अजीब इजुी-तीड़ 
ठंदक थीं-बारयें ने हाँ कह दी | पीट के एक पीपे से लाल-सी सींज पम्प से 
निकाली जाने लगी आर गिलास खनकने लगे। मेने भी थीड़ी जी--पीने 
'में कितनी ठंडी) पेट में पहुँचते ही नसों में जसे श्राग दौढ़ने लगी | 
वहाँ से हम उस स्थान पर गये, जहाँ तम्बाकु का शुद्मम था। देश 
देश की तम्बाकू | बधा भारत की तम्याक भी है ? पथ प्रद्शक ने एक बोरे 
को उधाड़ कर भारतीय तम्बाकू दिखलाई और बताया, श्ण तम्बाकू का रंग 
चोखा भत्ते ही न हो, पर होती है वड़ी शच्छी ! 
फिर वहाँ, जहाँ से जहाज खाना होते हैँ | बढ़ें-बड़े जहाज खग्न थे | 
लोग चीटियों की तरह दौड़बूप कर रहे | जहाजों के शजव-झजत नाम | एक 
जहाज का नाम शिमला! देखा | किनारे पर जदहाजी कम्पनियों की तर्तियोँ 
कम्ममी--ओं गरेजी जीदन की यह मी एक प्रतीक | अकेले-शकेले बुछ ने 
* बर सकोगे; मिल जाओ कुछु लोग, खड़ी करो कम्प्नी, फिर बाजी तुम्दोरी ! 
.. दिन का भोजन सुप्रसिद्ध समाचार एजेन्सी रागश्र के दफ्तर भें करना 
' था| उसके प्रधान नें हमारा स्वेहात किया, .फिर गणे शुरू हुईं खड़े-खड़े, 
पीते रहो, गप्पे लड़ाओ | रायटर में तीन-चार भारतीय काम करते हैं, थे 


ख : लछंएन में तेरह दिन | फू 


भी आये | सबके सब्र बम्बई के | फिर भोजन | भोजन में भारतीयता की 
पुटगोश्त तक नहीं था | । 

फिर दिखाया गया कि केसे यहाँ काम होता है। जहाँ देखिये, वहीं 
ठेलिप्रिंटर | देश-देश से समाचार आते हैं। उन्हें छाँगा जाता है, उन्हें 
रोचक बनाया जाता है। बहुत से समाचार वायरतेस से आते है | बने 
बनाये समाचार सम्पादक-मंडल के पास जाते हैं, वह जब्र पास कर देता 
है, तो फ़िर कहीं टलिप्रिंटर से, कहीं वायरतेस से भेज दिया जाता है | 

रायरर के साथ ही अझसोसियेटेड प्रेस आफ इन्डिया को मिला दिये 
गया है। बड़ा हम लोगों का फोटो लिया गया। ह 

रायटर की बाल में ही सेंट पाल का बड़ा शिरजाघर है--इ गर्लेंड का 
सबसे बढ़ा गिरजाधर | इस पर भी हिटलरी वर्म गिराये गये थे | संयोग से 
बम बगल के हिस्से पर गिरा | उस हिस्से की पूरी . मरम्मत अभी तक नहीं ' 
होने पाई है । 

शर्ते में बेक आफ इगलछेंड ओर उसकी बाल मे रोगाल एक्सचेंज 
देखा । हजलैंड के सारे आर्थिक दाँचे का केस्त-विन्दु यही है। वेद आफ 
शाल्ेंड का राष्ट्रीसकर्ण हो जुका है ॥ 

प्र शाकर जरा-सा लेटा था कि फिर नाटक देखने को स्वाना ] 

2क्टर लोहिया ने कहा था, यूशप में नाटक देखना . नंदीं भूलना | 
नाठ्क-खर यूरोपवालों का तीर्थ स्थान है। ओर, हम उनके एक सर्वश्रेष्ठ 
तीथ-सान मे थे 

सेवल-शियेटर मे एक सगीत रूपके “६ए ७8 809  एफ़छाएदे?। 
इग्लेंड की प्रसिद्ध नतंकी-कुर्टनीज, . .का अभिनय | पता चला; ५६ वर्ष 
की हे बह ! किम्त केसा कमाल | ः 

हुत छोटी-सी कहानी | एक नर्तकी ने एक नाटक मंब्ली बनाई है | 

उसके खेलने की तेयारी करती है, पात्र-पानियों का चुनाव करती है, ' 
शिहर्सल कराती है, फिर लोगों को दिखलाती है| बत, इसी कहानी-में क्या- . 


कह के |. 
भ्र्द्‌ वर मे एस बच कर 


क्या कमाल नहीं दिखलाया गया | ब्यग्य-द्यास्य, शुगार हास्, गीत- 
श्र ! गीत-बृत्य--जीवन से ओोत-प्रोत ? जवान, लक्‍्परत लइकियाँ।] 
कैसी सुघढ़ जाते, कैसी कसी छातियाँ / नाचती क्या थीं, उड़ती-सी मालूम 
होती थीं। संगीत में इतना चदाव और इतनी क्िप्रता कि बूल में पंख 
लग गये-से दीखते | बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट | जब खेल समाप्त 
इुआ, बह दृश्य क्या थूलने का है। अपने नद-नटी की कह करना थे 
जानते हैं ? खेल खत्म कर वे सब पंक्तियों में खड़े हुए । फिर तो तालियाँ 
इस जोर से पिटी और इतनी देर तक पिटी, कि सारा भवन गज रहा था। 
नर्तकी ने धन्यवाद दिया; तीन बार पर्दा गिश, और उठा और तालियों की 
गड़गड़ाहट में ही खेल का अन्त हुआ । 





इधर मैं लंदन की इमारतों को देखकर सोच रहा था, लंदन बूढ़ा 
हो गया। बड़ी-गड़ी इमारतें, इसमें सम्देह नहीं---क्न्तु सब पर कालिसा- 
सी पृती । ज्यादातर पत्थर की इमारतें | छुशाँ श्रीर लगातार का जाझा और 
वर्षा-इन्हें थँधला बना छोड़ते हैं| अपने देश की तरह कहीं रुमक नहीं | 
देखने से लगता है, ये इमारतें नहीं, कोई बुढ़िया है | किसतु शाज जब 
इस श्रियेग्र को देखा, इसके गीत-बत्य की छ्िप्रता देखी, दर्शक ओर 
इशिकाशं की उमंग का पता पाया, तो लगा, नहीं, लंदन अभी बूढ़ा नहीं 
जुआ है ? छिलके पर ढाग पड़ गये हों, मीवर ताजा रस लबालब है 
: वहाँ से लौट कर शफ़ीः में खाना खांया | यह एक मारतीय भोजगा- 
गार है| हर तरह का खाना | कोफ्ता, पुलाव, मुर्ग-मुसललम, दही घड़े, 
जलेबी--हाँ, दाम, अ्रधिक देने पंड़ते हैं ! नाम 'शफीः है--किम्ये इस 
मालिक हैं एक गुजराती सब्जन-लालजी भाई। यहाँ. बहत-से भारतीय 
विद्यार्थियों को देखा | दर की दाल में एक एडेचीः | बाप दादों की कमाई 
“जखँब उड़ालो, बार ! 95 है 
बारह बजे रात के ल्गमग लेटा | ै : 
अजीब जिलंगी हमारी है [दिन भर चक्कर में ही---न आराम, ने प्री 


से: लंदन भें तेर | पर 


नींद | थोड़े दिन हैं, बहुत देखना है, अतः यह जल्दबाजी | राव को 
लोथ्ता हूँ, तो थका-माँदा । झकेला; इस गशुल्मगुली शब्या पर लेदा नहीं 
कि नींद | 

शेरे कपरे में, भेरे सिरहाने, एक बड़ी सुदूर तस्वीर हैं| दो बब्वे--- 
बच्ची के गले में हाथ डाले एक बच्चा | कितनी सासूमियत | कैसी उद्यसी ! 
शायद दो अनाथ, चिन्ताशील, भोले-माले शिक्षुओं की मनोभावना को 
साकार करने की चेश की गई है और निस्सन्देह इसमें वित्रकार सफल 
हुआ है । इस विल्लास के धर में यह करुणा की मूर्ति | क्यों 0 


स८ट-४-११ 
ब्रिरिश स्थूज्यिय : इंगलैंड के शसवतार 


आज ए्रतिनिधि-मंडल का कोई खास कार्यक्रम नहीं। पृरा दिन 
अपना है । 

मोर में ही सब्िदानन्द जी आ्राये । उनके साथ उनकी फनी कला थीं | 
कला के लिए एक्र जोड़ जूते विमल्ा ने दिये थे | उन्हें सौंप कर सनन्‍्तोप 
हुआ | सचिदानन्द जी यहाँ मानव-वंश-शास्त्र पढ़ने आये हैं। कला मी 
पढ़ रही है । इन्होंने कह्न शामके लिए. खाने का निमंत्रण दिया 

काम १०॥ में ओमप्रकाश और वृफान साइव श्राये । हम लोगों ने 
ब्रिव्शि म्यूजियम देखने का तय किया | 

ब्रिटिश स्थूजियम--अँगरेजों की संग्रहब्ृत्ति का श्रेष्ठ उदाहरण । 
विदेशों से रुपये-पेसे ही नहीं लाये, कशा, कार्रीगरी, शान आदि के साधन 
भी लाये और उन्हें यहाँ एक जगह एकन्न किया ! इसके लगमा एक 
इजन विभाग हैं | एक-एक विभाग भारत के किसी भी पूरे म्थूजियम का 
मुकाबला कर सकता है | 

हाँ छुपी पुस्तकें हैं, हृस्त-लिखित पोधियाँ हैं, चित्र हैं, सिक हैं 
मूर्तियाँ हैं। रोमन और पिश्री मूर्चियों की पंक्तियाँ देखते ही सर चकरा 
जाता है | चीन की चित्रकारियों का संग्रह देखकर आदमी भोंचक हो जाता 
है। हस्तलिपियों की मी भरमार है| ऐसा एक भी प्रसिद्ध श्रेंगरेज लेखक 
नहीं हुआ, जिसकी हृस्तलिपियाँ यहाँ न हों । और छुपी पृस्तकों का क्या 
कहना ९ 

तूफान साहब ने कद्य--क्या आप अपनी पुस्तके देखना चाहते 
क्यों नहीं--हमनें नाम लिखकर दे दिया। दस मिनट के अब्र ही 
“विद्यापति की पदावली? का प्रथम संस्करण हमारे सामने था--वह सचित्न 
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संस्करण जो पोष १९८२ बि० मे निकला था। ३१ अगस्त १९२७ में 
यह संकरण यहाँ झाया था। अत भी ताजा लग रहा था बह | 

एक इस म्यूजियम को देखने के लिए ही कई दिन चाहिये। भेरे 
पास उतना समय कहाँ जब तक मेरी पुस्तक निकाली जा रहीं थीं, 
मेने हिन्दी-पुश्तकों की पी देखी। कई अलबभ्य पुस्तकों के नाम देखे। 
सनी में पहली पुस्तक है सेयद अब्दुल्ला की सिंहासन कतीसी | १८७८ 
5० में ही झअनवर अली ने “बिंगली-दीपिका? लिखी थी, जिसमें विद्युत 
सम्बन्धी बातों का समावेश है) जे० टी० टैम्सन ने १८८२ में “ज्योतिष 
शरीर गोल्याध्याथ” लिंखा, अयोध्या प्रसाद ने “गणितसारः लिखा, 
धब्गोत्व विधा? शोर भूगोल विद्यार पर १८६० में ही इलाहाबाद से 
पुरतयं, निकली । क्या ही अच्छा दोता कि कोई हिन्दी-प्रेमी विह्यान गहों 
वी द्िग्दी-पुस्तकों पर अध्ययन करता ओर यदि इन पुस्वकों की प्रतियाँ भारत 
मे ले जाने की कीई व्यवस्था होती | 

नेपो सियन की बह नसदानी देखी जिसे उसने किसी अं गरेज को भेंठ 
किया था। स्काटलेंड की कोन मेरी भी आँगूडी भी यहाँ सुरक्षित है। 
शेशी का एक पत्र देखकर उस कब की कह्मना और भावना की जिन्दगी 
साकार हो गई | ह 

स्यूजिंगम से निकल रहा था दि; डा० अशरफ साहब से मेंट हो गई | 
7० अशर्फ--हमारे पुराने दोस्त । अखिल भारतीय कांग्रेस. कमी के 
राजनीतिक विभाग के संचालक | जब सोशलिस्ट पार्ट बनी, उसमें शामित्ञ 
हुए । कई बार पटना आये | अ्रब्छे वक्ता, प्रभावशाली व्यक्ति | किन्तु, 
पीछे कम्युनिस् पार्ट, का साथ दिया - और जय भारत का विभाजन हुआ, 
पाकिस्तान चले गये | किखु, सास्य का फेर |  अ्रत्र उन्हें ' पाकिस्तान लैसे 
को तेंबार महीं, भारत हं यों ले। झगरेज वी.बी -क्माती है; 
आप म्यूजियम में बैठकर शानुसंधान' करते -हैं। कम्यूनिंसों से मी. नहीं 
बनती है। जाहते हैं. कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी ढाई-दो. सी के माहबार 
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पर भी बुला ले | उन्हें देखकर बढ़ी करणा आई ! स्थान-श्रष्ट दोने पर 
आदमी कहीं का नहीं रहता | 
दिन भे झोमप्रकाश के थर खिचडी खाई। कमल के हाथ क 
अमतकार। बड़े प्रेम से खाया | फिर एक्र साथ फोये खिंचवाया | 
आज यहाँ फुबाल का एक मच होनेवाला था| सोचा था, देखें! । 
किन्तु ब्रिटिश इन्फोरमेशनवालों की चेश पर भी टिकट नहीं मिल्ला। सह 
दिस्वस्तान थोड़े हैं कि सरकार जो चाहे कर ले, यहाँ चाहे कुर्सिया खाली 
करा दे या रुखवा दे | तय हुआ था कि बी० वी० सी० में खलकर टेलिवीजन 
पर देखेंगे। इसके लिए उनलोगों ने प्रतंध भी कर रखा था। किंतु 
खिचड़ी ने उस कार्यक्रम को खाई से डाल दिया।| किन्तु संध्या के सभी 
पत्र उसकी रिपोर्ट से भरे हुए. थे। देखनेवालों की संख्या पक्र लाए 
पहुँच गई थी। बादशाह मीं सपत्नीक पधारे थे | कई दिनों से लोग बाहर 
से शा रहे थे । तीन शिक्िंग की टिकट ३ पोंड १० शिक्षिग में विकी । 
ले के निर्णय के अनुसार डा० कमल कुलश्रेष्ठ तथा कुछ अन्य 
हिन्दीप्रमी मेरे यहाँ हिन्दी-केद्ध के सम्बन्ध मे विवार विमर्श करने को 
धारे। केन्र के लिए एक छोटी-सी नियमावली बना ली गई और 
अस्थायी रूप से उसके सभापति डा० कुलशरे४ और मंत्री ओमप्रकाश जुने 
गये | तब हुआ कि २१ को उसका उद॒धाटन किया जाव--मेरे ही द्वारा 
ऊउमका उदधारन कराते का उन्होंने निम्न किया ! 
सोचता हूँ, यदि यह काम हो गया, ती मेरी लंदन-यात्रा ही सफल 
नहां हुई; बल्कि हिन्दी की एक बड़ी सेवा हो जाकगी | इस सम्क्‍त् में 
भारत के हिन्दीमेमियों का ध्यान शाक्ृष्ट करने के लिए, कल से लिखा- 
पढ़ी शुरू कर दूँगा | ह 
ह टंडन जी को लिखूँगा कि क्या सम्मेलन के प्रप॑च में वह पड़े हैं । 
श्रब सप्रय आ गया है कि विदेशों में हिन्दी प्रचार के लिए बरेश की जाय । 
बूरोप्र के हर राजवानी में हिन्दी केख दी स्थापना तो तुस्त कर ही लेनी 
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ध्श' * 
#ल जितने पत्र मिल सके खरीदा। इन पन्नों को देखकर यहाँ की पन्न- 


कारिता के वार में कुछ मोटे-मोरी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। 
इस्फीरसेशन की शोर से हमें जो सूचना-पत्रक दिये गये, उनसे पता 


चलता है कि छंदन से दस बड़े शखयार मोर मे निकलते हैं, जिसमे 
डेली मिररए? का प्रचार संबते अधिक है ४५, ४७, १६१॥। इसके 
मुकाबले का पत्र डेली एक्सप्रेस! है---.४०, ८२९, ७०९ | डेली मेहाः का . 
प्रयार २९ लाख है आर डिली देखझूड! का २० हाख | यह पत्र होवरः 
पार्टी का है) विंध विख्यात पत्र टाइग्स का प्बार सिर्फ २,४५,००० हे 
ओर कामूनिस्टों के डिल्ली वर्कर का १,१७,००० | डेली क्ीनिकल्लः का 
प्रचार १५ लाख है। ह ह 
छंडन से संध्या को तीन देंनिक निकलते हैँ--इबनिंग खूज १६ 
लाख; सार १९ लाख शोर इबनिंग रन्ड्ड ८ लाख | प्रान्तों से जो पत्र 
नेकल्ते हैं उनमें से किसी का ग्रचार ५ जाख से शधिक नहीं हे। रविवार 
के पत्रों मे “स्यूज गाफ दि बल्‍्डछ का प्रचार ८2४ लाख है। सातादिकों 
में सबसे अधिक प्रचार है “न्यू स्टेटस्मनन ऐड नेशन? का---७७ हजार | 
सब्धित्र साताहिकों में पिक्चर पोस्ट! का. प्रयार सबते अधिक है--- 
१४ लाख । ह ह 
सभी पत्रों में एक खास बात यह है कि वे सिर्फ राजमीतिं पर ही ध्यान 
नहीं देते, सामाजिक और व्यक्तिगत बातों पर अ्रधिक जोर देते हैं। बेदन . 
साहय के इस्तीफे से काफों समसयी मची हुई है, किन्तु प्रिंस अली की 
प्रेयसी 'श्ति? के डाइवो्स की बातें उससे कम जगह नहीं घेरतीं | हर पत्र" 
के मुख परु४' पर किसी सुखरी के प्रेम-सम्बन्धी शीर्षक, जरूर होता हैं और 
तर भी।यों ही शइम्सः को छोड़ कर किसी का भी प्षम्पादकीय एक . 
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काल्मम से अधिक का नहीं होता है । डेली वर्कर अपना सम्पादकोय मुख - 
पृ के पहले कालम में ही छापता हैं । 

भासत के सभी देनिक बड़ी साइज मे ही निकलते हैँ | उस साइज का 
यहाँ सिर्फ एक पत्र है---टाइम्स» | पत्रों की मिल्कियत मुख्यतः सांत 
कम्पनियों की है-नकेम्सले न्यूज पेपर २४ पत्र; एसोख्यिटेड ग्यूज पेपर १९ 
पत्र; बेस्ट मिन्टर ग्रेस ४३ पत्र; ग्राविंसियल न्यूज़ पेपर्ण १४७ पत्र) दामस्वर्थ 
ग्रप १४ पत्र: इलिफे ग्रप ४ पत्र: लंदन एक्सपंस न्यूधय्स # पत्र | ख्ल्ी 
हेरल्‍ड के ५१ सेकड़े शेद्यर्त झ्ोठम प्रेस का है और ४९ गैषड़े शेश्रर्स 
ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, जो उसकी नीति का संचालन करती है। 

जाड़ा कृता जा रहा है। जब-तब भीमी-पुद्दी भी हो जाती है। इसे 
लोग “लंदन का मीसम” कहते हैं ? 

हाँ, इतने दिनों से ह£, पछी नहीं देख 0 कल मेने रायटर के दपतर में 
एक सज्जन से पूछा भी । वह कहते हैं पंछी देहातों म॑ देखियेगा | 


बजए।आ ८3८ ७१.3 ३२॥७७७७ ७४ कक +अक, 


२९ श्रप्रील 
कुछ परिचित चेहरे . 
श्र रविबार है |) कल ही तय कर लिया था, कल्ल खूब सोझेंगा 
क्षतः ५ बजे तक सीता रहा | ऊठ कर स्वानादि से निवृत हो अकेले 
हाइड़ पाक की और गया । कुछ शीग इस विस्तृत मेदान में दल रहे थे | 
में भी बहुत दूर तक निकश गया | कहीं बूढ़े, कहीं वच्चे | कहीं सुबक 
कहीं युवती | दूर से वह एक युवती शा रही है। ल्लाल रंग का घाँघरा; 
लाल रंग का बड़ा रूमाल गले में बाँधे। सुनहले बाल बिखरे। शागे- 
खागे दो कु्त --बगमंग कम डाल रही है| क्या बात है कि यहाँ की 
जबान लड़कियाँ लाह रंग शधिक पसन्द कस्ती हैं---उसे पहन कर तो बह 
लाल ज्वालामु्खी-सी लगती 8 | 
नों में लिड़ियों की आवाज पड़ी--जिसके लिए, छुग्पट कर रहा था| 
उस झीर देखा, वो कुछु दबृतर नीचे चुप रहे | कबूतर की बोली ता ऐसी 
नहीं हो सकती | पेड़ के नजदीक चल्ला गया--काले भूरे रंग के पंछी 
फर्क रहे | देखने में अच्छे नहीं लगे।... 
लाना खाकर फिर सो गया | व, सोने से आज ही मन भरा है। 
५ बज ओमप्रकाश के साथ डा० अशरफ के घर गया । वेंहीं पंचानन मिश्र 
से भेंट हु । बलिया के हैं| लंदन स्कूल शाफ एकोनोमिकस में पढ़ते हैं | . 
हाँ की योशलिस्ट पार्टी में हैं | डाक्टर अशरक के घर पर ही कुछ पाकि- _ 
, स्वानी पनकाररों से भेंट हुए थी ? उसमें पक सजन वह थी थे, जो पाकिस्तानी 
बकारों के प्रतिनिधि' मण्डल में मारव पहुँचे थे शोर जिन्होंने भारत की 
' धशंसा में कुछ ऐसा कहां था कि पाकिस्तानी पत्रों मे बकान सह गया था | 
“उन्होंने पूछा---आपके यहाँ का मनहथी पागलपन पूरी तरह दूर हो गया न ( 
'जआाई-माई की गर्दन काट कर कम्बंस्त अब सस्ता रहे है | कब तक लड़ते ! 


द्ड पैसे में पंख बाँध कर 


यहीं यूरोप-यात्रा का खाका बवाया गया--फ्रांस, खीव्जरजैंड, जेका- 
जंबिकिया, इठल्ों और यूधोस्शाबिया और मिश्र देख लिया जाय | ततर 
दम आपने देश १७४ जून का पहुँच सकेंगे | कुल खब शरष, पड लगंगे | 

झशरफ साहब मुसलमानां शुग का सामाजिक इतिहास लिखने की 
तैयार में हूँ | म्यूजियम को तान सी हस्तलिखित फार्सी को कितान पढ़े 
चुके हैं | कुछ पुर्कें पटना में हैं. खुदाबख्य खाँ की लाइब्रेर में | हाई- 
कमिश्नर से हुक्म लेकर कुछ दिनों के लिए पथ्ना आने वाले हूँ | डा ० 

हमृढ साहब का उन्होंने लिखा हें। 

पचानन [मंत्र साथ में आये । तवे इआ कक अगदे शववार का थे 
के पा्-लदसों को बुला कर मुझसे भेंट कराई जाय। पहली मई को 
लेपण-पाईी हारा आयाजित कन्सथ में शामित् होने को भी राय दी | उसी 
दिन “डिल हेरल्ड” देखना था, उन्होंने फोन से तय किया कि में दूसर 
दिन भी देख छू, तो उसका प्रबंध हो जाय | 

मम को सब्चिदानन्द जी के घर पर भोजन किया । कला ने अपने 

हाथ से रसोई बनाई थी। मारतीय भोजन--बढ़े प्रेम से खाया | 

हाँ पता चला, दोनों प्राणियों में सिर्फ ३० पोड खब पढ़ते हैं। कला 
बद्यों की पढ़ाई सीख रही है | बी० ए.० है । काशी में नहर है. उसका | 

झँगरेजों के जीवन पर बातें हुई | इन दोनों ने अपने शनुमभव पर 
बताया कि इनके जीवन में कितना सब्चाई है | ट्रेन पर चढ़ लोजिये, 
सेशन पर जहाँ से आना वताइयेगा, उतने ही पेसे लोगे | किन्त, कोई 
मूठ बताता हो नहीं है | मोड़ पर अखबार पड़े हैं, पेसे रख दीजिये 
अखबार ले, जाइये, शाम को अखबार बाला आयगा ओर अपने पैसे छत 
जाया | न पैसे कोई छूता है, न बिना पैसे का अखबार लेता है | जिम 
विद्यार्थियों को स्कालरशिप मिलती है, उन्हें अपने कालेज के अविका रिये 
ते लिखवाना पड़ता है कि थे कहाँ पढ़ रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा--- 


ब्या नुम्हारी सरकार तुम पर विश्वास नहीं करती ? 
बे हर 
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किन्तु कुछ भारतीय अपने देश को कलंकित करते हैं | एक सजन जी 
यहाँ ६०० पी कमाते हैं एक बार एक झ्ोर से ६ शिलिग की चीज 
उचक कर ले चले | बढ पकड़े गये; अखबारों में मोदे-मोडे झक्चरों में यह: 
खत्रर छुपी ! ह 

कला ने बताया, यहाँ के भारतीय किस तरह आपस भें भी ऑँगरेजों 
बतांव करते और श्रेंगरेजी में ही बातें करते हैं | इधर कई अँगरेज उन्हें 
देखकर हिन्दी बोलने की कोशिश करते हैं| एक्क बार कला ट्रेने से जा 
रही थी | एक आवाज आई---मेम साहब बड़ा ढंडा लग रहा है [5 यह 
एक बूढ़ा अँगरेज था | एक लेडी प्रोफेसर जब-जब उससे मिलती है, “नमस्कार! 
ही करती है | जब कला नें अपने प्रोफेसर को बताया कि उंसे मुख्य भाषा के 
स्थान में शगरेजों पढ़ाई गई, तब वह दोनों ऊँगली कावले लगा |... 

वहाँ एक और विंद्वरी विद्यार्थी आये, जो.पशु-विशान पढ़ने आये 
हैं। बहुत बातें हुई | मते कहा--आप लोग यहाँ से. शान-विज्ञाम सीख 
कर तो जाइये ही; जरा यहाँ से जीवन का नया ढंग और आदर्श भी सीख - 
कर जाइये | हमारा जो नथा देश बनने जा रहा है, उसमे" आप नौज- 
वानो' का बहुत बड़ा हाथ होगा | ख्मीय शम्भू बाबू का पत्र श्री जी इन्हीं के 
आसपास रहता है किन्तु उससे भेंट नहीं हो सकी | पंचानंन जी ने कह 
शरण यहाँ को सोशलिस्ट पार्टी का बढ़ा ही उत्साही सदस्य है | 

. आज भी बढ़ी टंढक रही | सब्चिदानन्द के घर पर तो शौगते 

हुए ही गये। " ह 

यहाँ का जीवन बहुत महँगा है | सारा खर्च तो ब्रिटिश इन्फोरमेशन' 
वाले' करते हैं-.-सिर्प सिगरेट और इधर-उधर जाने का खर्च | तो भी पाँच 
दिन में पाँच पीठ खर्च हो खुके हैं | पा 

बारह बंज गये | तारीख बदल गई । अब सोना हो ! प्रायः हर दिने 
तारीख बदलने प९ ही सोता हर ९ 








ै ह डर ०-४-५ १ बे | | ह हि 
कयहरी : ओवर सीज लीग 


लंदन आये सात. दिन हो गये | ये दिन कैसे सपने-से कट गये। 
मालूम होता है, अभी कलं-परयों आया हूँ.) 


आज सबेरे लंदन कोर्ट देखने गया | कोर्ट के चारो शोर, अपने यहाँ. 
जो हलचल रहती है, वह नहीं। कहीं ताईद बैठे हैं, कहीं मुख्तार साहब 
खड़े हैं, कहीं गवाह या सुद्दई मुहालह शोर मचा रहे हैं, कहीं पान बिक 
रहा है, कहीं फेरी वाले घृस रहे हँ---यह दृश्य यहाँ नहीं ९ 
मकान के भीतर जरूर कुछ लोग खड़े थे | ऊपर लिखा हुआ था 
“मीन रहिये, जिसमें इन्साफ पाने में लोगों को सुविधा हो |? पहले हमें 
सिरिश्तेदार के पास ले जाया गया | उसने बताया कि यहाँ इन्साफ की 
एद्धति क्या, है? भारतीय न्याय-पद्धति इसी के आधार पर बनी है, 
ग्रतः कोई ज्यादा फर्क नहीं ? 
+. बकील ही मैजिस्ट्रेट बनाये जाते हैं। किंग्त . कुछ विशेत्र व्यक्तियों को 
भी अवैवनिक मैजिस्ट्रेट बलाया जाता है। ऐसे मैजिस्टेट अकेले नहीं बैंटते, 
'दों था तीन एक बार कठते हैं । 
. जुरी-ट्रॉयल में एक भी जुरी मिन्‍त मत दें, तो फिर से द्ायत् 
होती है। .... पे 
'. उसके बाद इसे कोर्ट में ले जाया गया | कोर्ट में सामने बीच में मैलि- 
स्ट्रेट का आसन | उसके सामने पेशकार |-उसके दोनों: बगल्लों में एक तरफ 
: बकीलों की पाँत दूसरी ओर मुददई के खड़े होने की जगह | मुद्रालेह मैजि- 
 स्ट्रेट के सांमने खड़ा होता है या बैठता है! मसानिमत गर्री है। 
मुद्रालेह के सामते उसके प्रतिनिधियों के - वट्मे 
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पीछे एक बेन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए। दर्शकों की चार-पाँच पाँतें 
जउसके पीछे ! 
मैजिस्ट्रेट के आने की सूचना दी गई; सब खड़े हुए, मैजिस्ट्रेट के आगे 
बैठे । फिर मुद्दालेह आने-जाने लगे १ 
सबसे पहले चार-पाँच ओरत लाई गई । पेशकार ने उनका जुर्म 
बतलाया--तुम अमुक रात, अम्रुक स्थान पर, वेश्याबसि के उद्देश्य से 
भग्क रही थी, यह सही है कि नहीं । सभी औरतों ने अपराध स्वीकार किया 
ओर उन्हें पाँच शिकिंग से लेकर २० शिलिंग तक जुर्माने हुए | फिर चार- 
पाँच आदमी पेश किये गये--तुम अमुक रात, शअमुक स्थान पर शरात्र 
पीकर अंट्संट बक रहे थे, यह बात॑ ठीक है था नहीं | समी से स्वीकार किया, 
श्रफतोस जाहिर किया श्रोर इसी तरह छोटे-छोटे जुर्माने हुए । एक आदमी 
पर यह अ्रभियोग था कि बह एक स्थान पर खड़ठा था, औरतों को बेहंदे ढंग 
से धर रहा था और एक औरत को दोनों हाथों से. श्रैकवार में ले लिया 
था। जार आदम्ियों पर यह अभिवोग था कि वे: रात में पिछले पहर 
मोटर पर जा रहे थे, उसका उद्ृश्य बुर था, पुलिस ने पीछा किय्रा, वो 
ढेले फेंके । एक पत्थर का डुकड़ा भी पेश, किया गया। जब पुल्लिस 
गवाही दे रही थी, एक मुद्रालेह जोर से चिल्ला उठा--मुटा !» 
पुलिस ने चुप रहने का इशास किया, मैजिस्टरड ने ध्यान भी नहीं दिया | 
मेक्िट्रूंट वीच-बीच में मुद्रालेहों से खय भी पूछुते थे | जब वकील 
जिरह कर रहे थे' तव भी बीच में गोकते थे। शराब खीरी बाले माम॑ज्षों 
में पुलिस से यह सी पूछा कि पकड़ने के समय मुहालेद ने कोई बेजा 
हरकत तो नहीं की ॥ .. प 
क्या कोर्ट को देखकर समाज का हाखाजा लगाया जा सकता है 
'नाह्ली को देखकर घरनी स्थिति के बारे मे कटा तझ कहपमा को झा सकती है | 
5... जोगों ने जिसे तरह अपराध स्वीकार किया कौर 
हछकी सजा दी, उससे क्‍या यह मान लिया जा सकता 










ध््ट पैसे मे पंख बाँध कर 


में ऐसी छीजें होती ही हैं--सजा उसे रोक नहीं सकती, तो लोगों को 
भूठ बोलने के लिए लाचार क्यों किया जाय ? हाँ, वेमव की इस नगरी में 
भी कुछ लोगों को जीवन घास्ण करने के लिए. ऐसे कुकर्म करने पड़ते हैं, 
वह सिद्ध करता है कि समाज में आमूल परिवतंन यहाँ मी आवश्यक है । 
दिन का खाना ओवस्सीज लीग? में हुआ। यह यहाँ के टोड़ियों 
की बड़ी संस्था है। इसकी शाखा देश-विदेश में फैली हुई है.। इसकी 
सदस्य संख्या ६२ हजार है | लार्ड माउन्ट बेटन इसके वतमाम सभापति 
हैं। हम जिस दिन यहाँ पहुँचे, हमारे पास पत्र पहुँचा कि जब तक हम 
इंगलेड में हैं; हमें इस अवधि के लिए उसकी सदस्यता निशुल्क प्रदान 
की गई है | रूंदन में इसका शानदान मकान है---खाने-पीने, नाचने- 
गाने, पढ़ने-लिखने, खेलने-मनवहलाने के सभी साधन यहाँ सदस्यों के 
लिए सुलभ है। इसका एक हॉल हैं---जिसपर “भारत और पाकिस्तान 
हाल” लिखा हुआ है। इसके बनाने में हमारे राजाओं और नवाशों ने 
काफी पैसे दिये । ः ह 
इसी द्वाल में दम दिन का खाना खिलाया गया। खाने पर मेरी 
बगल सें लेंडी एलफिस्टम बैठी थीं, जो इसकी कार्यतमिति की सद्श्या हैं। 
पटना की चर्चा बहुत करती थीं। लेडी एलफफिस्टन हाल की, चाइल्ड 
बेल्फेयर सेन्टर की | पटना सीटी के जाल्लान साहब की भी चर्चा की और 
लेडी इमाम की भी। अकाल के बारे में भी पूछ बेटी | विहार से उनकी 
इतनी दिल्लाचस्पी झ्रव भी देखकर आश्रय हुआ | 
शाम को सी“्थो०थ्याई० का फिल्म-विभाग देखने गया। कई चित्र 
, दिखल्ाये गये। “दिस ब्रिटेन?--नाम का चित्र बड़ा प्रभावशाली था| 
उसमें बताया गया था कि अन्न -के लिए, घी-वूध के लिए, लकड़ी के 
लिए, कोयले के लिए और बाहर भेजे जानेबाले सामानों की तैयारी के 
लिए ब्रिटेन क्या-क्या कर रहा है। दूध ओर अन्न की पैदावार इतनी 
बढ़ गई है कि आधी खुराक अब अपने देश से ही मिल जाती है। 
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समुद्र की घास से कपड़ा बनाना और समुद्र के पानी से मेंगनिंस 
निकालना--यह देखकर बार-बार अपने देश की त्रुटियों पर ध्यान आता 
था। “आम चुनाव”--सम्बन्धी चित्र भी बहुत मजेदार था। भार में 
अगले सान्ष आम चुनाव होगा | कया भारत-सरकार इस तरह की कोई 
शिक्षात्मक फिल्म नहीं बनवा सकती | 

खाने-पीने के बाद “न्यूज थियेटर० देखने गया | यह थियेटर सुबह 
११ बजे से रात के ग्यारह बजे तक चलता. ही. रहता है । नाम थियेध्र 
है, किन्तु है' यह डोकुमेंटरी फिल्म | लोग किसी भी सप्तय जाकंर बैट जाते 
' हैं श्रीर जहाँ से देखना शुरू किया, फिर वहीं पहुँचने पर उंठ कर चले आते 

| क्या कोई दिन मर बैठा रह सकता है रोक तो नहीं है | किन्तु 

सहाँ किसको इतनी फुर्सत है कि थों बैठा रहे ! 

वहाँ से हाइड पार्क आये | कोने पर दो क्‍क्ता घड़ाधढ़ व्याख्यान 
दिये जा रहे | उनमें एक हृब्शी था, जो गोरों की नीति पर कड़ी आलो- 
चना कर रहा था और गोरे सुन रहे थे | दूसरे वक्ता के नीचे लिखा 
हुआ था--900956 2809 ०7 छिलाश्वए, एक नौजवान व्याख्यान 
दे रहा कि लेबर पार्टी या कम्यूनिस्ट पार्ट से कुछ होने-जामे का नहीं । 
ये लोग या तो पेकनद लगाते हैं या अस्तर को उलट कर सीते हैं | पूँजी- 
वाद पर सीधा अह्यार करो, उसका खात्मा करो, तभी कल्याण है ! 

इन च्याख्यानों भें श्रोता काफी दिलचस्पी दिखलाते हैं। वीच-बीच 
में प्रश्न करते हैं, छेड़लानियाँ करते हैं, हँसी उड़ाते हैं, तालियाँ भी पीण्ते 
हैं| इन व्यख्यानों के द्वारा वक्ता मैंज जाता है। थों श्रीता-बक्ता दोनों 
का फायदा | ५ 
इंड पार्क--ओऔर, फिर विलासिता की बात | अभी एक सिन्र कह 
'रहें थे, कल्न रात को बह देर से लौदे | रास्ता भूल गये थे। जब पार्क 
' के मिकट आये, ओण्तों ने उन्हें थेरना शुरू किया! कई स्थान पर 
उन्होंने बीमत्त दृश्य भी देखे.)। पुलिस यहाँ जौकस रहती है| जो 


१9० पैरा में पंख बाँध कर 


पकड़ गये, वे कल छंदन-कोर्ट में हाजिर किये जायेंगे; जी निवश् गये, वे 
निबट गये ! 

हाइड पार्क,ऐस़ी जाह है जहाँ दिल का, दिमाग का, शरीर का मबाद 
खुले आम निकाला जा सकता है | यद छंदन का सेफ्टी बल्ब है। 

पार्क की बात आई, तो पेड़ों की बात, पंछियों की बात । इस देश से 
कुछ पेड़ ऐसे हैं। जिनमें पत्तों के साथ ही फूलों के गुच्छे भी निकल आते 
हैं | आज कई जगह रंग-विरंगे फूलों से लबे ऐसे वृक्षों को देख कर आँखें 
तृत्त हो गई | कई जगह कबूतरों के करुड की भी उड़ते, बैठते और 
'किलोल करते देख बड़ी प्रसन्नता हुई | 


लंदन : पहली मई, ५१ 
ब्रिव्शि उद्योग मेला : इम्डिया हाउस 


.. भीोर ही महेश जी आ गये। ऊनी अचकन ओर चुस्त पाजामे भें उन्हें 
देखकर क्यों आश्वय' नहीं हो, जिन्हें हमेशा घुटने से ऊपर की धोती 
ओर देह पर सिर्फ एक चादर में देखता आया था ! 

बहुत-सी बाते करते रहे । उनमें मजाक भी इतना है, यह यहीं देखा | 
ब्ो तो गर्दन में द्वथ लगा कर लोग रास्ता बताते हैं। यामी किसी 
से रास्ता पूछिये, तो आप को उस स्थान का सही रास्ता बताए बिना 
नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे अपना रास्ता छोड़ कर आप के साथ किसी मोड़ 
तक जाना पड़े, या आप के घर तक। 

लंदन को लोगों ने हौआ बना रखा है, खर्चे के हिसाब से भी और 
राम-सहन के हिसाव से भी । दो-ढाई सो रुपये में यहाँ मजे से रह कर 
पदा-लिखा जा सकता है ओर यदि बीवी साथ में हो, तो खर्चा और भी 
कर---इससे भी कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि कोई कब्ची 
चीए खरीद घर में पकाश्ो, तो उसकी कीमत बाजार में बिकने वाली चीज़ 
से गैगुनी कम पड़ती है | उन्होंने कई चीजों के उदाहरण देकर बताये । 

यहाँ से ब्रिटिश इन्डस्ट्रीज फेयर देखने चले। 3..9', की चारों ओर 
घूम ६। १९१४ की जब लड़ाई शुरू हुई, इंगल्लेंड में चीजों का अकाल-सा पड़ 
गया उस समय यह सोचा गया कि इंगलेड में बने मालों का एक मेला 
किया जाथ, जिसमें लोगों को पता चलते कि उनके देश में भी कौस-सी 
चीजे का प्रात होती हैं | तब से यह मेला लग रहा है और द्विन-दिन 
इसका विकास होता जाता है। अर इससें सिर्फ हंगलैंड की ही नहीं, 
कामनकेथ भर की चीजें रखी जाती हैं । और संसार भर से खरीदार पहँ 


॒ 





२ पैसे भें पंख बाँध कर 


ख॒तें हैं। इस साल इसमें १०० उद्योग-घंधों की प्रदर्शनी हो रही है जिपमे 
8००० श्रौद्योगिक व्यापारी अपने सामान ला रहे हैँ | ३० श्रप्रौल पे 
११ मई तक यह मेला रहेगा। मेले के तीन भाग हैं (१) श्रल्स कोट पे 
२) ओलिपिया में और (३) बरमिंघम में | परसाल मिन्न-भिन्र देशों के 
१९००० आदमियों ने यहाँ सौदे किये थे । 

हम लोग आज श्रार्ल्स कोर्ट का मेला देखने गये | मेला नहीं कह कर 
इसे प्रदर्शनी कहना और भी अच्छा होगा | उफ, कैसा विश्तार, कैसी 
सजावट ! अँगरेजों के वेभव और कारीगरी का कितना सही प्रदर्शन | जह 
देखिये, आँखे गड़ जाती थीं | दुकानों की सजावट मे! खास बात यह थी 
कि एक भी ऐसी दुकान नहीं, जिसकी सज्ञावट में! फूलों का व्यवहार नहीं 
किया गया हो | रंग-विरंगे फूंल--नीचें सिर्फ एक पतली डंडल और 
ऊपर फूल्लों के गेंद-ऐसे गुच्छे--लाल, नीले, उजले, हरे ! सफाई का तो 
कहना ही क्या ? और, अनुशासन तो अँगरेजों की नस-नस में' है | लोगों 
की कमी नहीं, किन्तु क्या कहीं शोरणुल या धक्रमपुक्की है। 

जिस दुकान पर जाइये, आपसे मधुर-मथुर बातें करेंगे और बढ़े करीने 
से अपनी चीजें दिखाओंगे | एक कपड़े की दुकान पर फेशन-परेड हो रू 
था | कुछ खबतरत लड़कियाँ तरह-तरह की पोशाक पहन कर ञ्ाती, 
आगे-पीछे, श्रगल-काल घृम कर दिखलाती और चली जाती | उर्वकी 
नंगी जाँधे, अधनंगी खुन-चुन कर रखी गई थीं, देखनेवाली % 
मौत | बड़ी भीड़ लगी थी । हि 
*.. शञाज शाजा-रानी भी इसे देखने गये थे । विन्त, इस उन्हें देखनहीं 
सके | हाँ राज-माता मेरी को देखा। बूढ़ी हो गई हैं, रिक्शे की वी की. 
गाड़ी पर धूम्त रही थीं। कुछ दुकाज़ों पर भी चली जाती थीं। एह मे 
पोते-पोतियाँ थीं। जहाँ-जहाँ जाती, लोगों की कतार लग जाती. किंतु 
कोई ज्यादा मंभ्मड़ नंहीं। 
' क्ामनंबेल्थ के हर देश' की दुकाने! थी--सिफ भारत कोजहीं | 








ख: लंदन में तेरह दिन ! हे 


पाकिस्तान की दुकान सबसे आगे थी। जिन्ना टोपी पहने एक सजन लोगों 
को चीजें दिखला रहेथे। इच्छा हुई, जाओ शोर आदाव-अज कर 
आऊेँ ] 

वहाँ से हम इन्डियन स्टुडेग्ट्स ब्यूरों में गये जहाँ इन्डियन जरनेलिस्ट 
एज्ोसियेशन ने हमें मोज दिया था। भारतीय पत्रों से सम्बन्ध रखनेवबाले 
सभी प्रसिद्ध पत्रकार आये थे। मोजन मासतीय था, पड़ीसने का दंग 
आँगरेजी | दही-बड़े से शुरू हुआ; फिर पूड़ियाँ ओर पापड़; तब भात 
कौर गोशत या दाल | एसोसियेशन की ओर से श्रीमती इलासेन ने 
हमारा स्वागत किया | इसारी तरफ से बेंकटशाचारी श्रोर ओझा ने जवान 
दिये । लम्बे भाषण तो हमारी खूबी हैं ही ! 

शाम को इन्श्या-हाउस में हमारी चाय थी। मेंते समझा; इन्डिया- 
हाठस जा रहा हैँ, जरा पाजामा और शैखानी, ओर गाँधी थेपी पहन 
लूँ । किंग्त, वहाँ जाकर देखा, “हाउस! तो बहुत बड़ा और शानदार 
है, पर इन्डिया? का कहीं पता नहीं | काले साहब, अँगरेजी हाउ डु थू हू-- 
ओर, हसारा दुर्भाग्य, हाई कमिश्नर साहब की तब्रिवत ही खराब हो गा 

मैं किसी दूसरे देश की इस्बेसी में नहीं गया हूँ, किन्तु, इन्डिया-हाउस 
को देखकर बड़ा दुख हुआ | गाँधीजी की एक बड़ीं तस्वीर यहाँ जरूर है; 
किम्तु, गाँधी के देश के लोग यहाँ रहते हैं, यह कहीं पता नहीं चलता | 
नेहरू साहब का दरन है; भारतीय सरकार पर मद्रास का बोलबाला है| 
कौन पूछुता है, कोन देखता है । इन्डिया-दाउस भारत का कलंक है । 
यह ढेका पीट-पीटकर कहना है, .अमी भारत पर अँगरेजों की छाप बनी 

हुई है। गोरे साहब चले गये, काले साहबों ने हमें इस तरह अस लिया 

है कि न-जाने कब इनसे छुटकारा मिले । | 

मनमभे कुढ़न थी, ग्लानि थी। यदि शांत में अन्तर्राष्ट्रीय शुबक संब की 
ओर से आयोजित मई दिवस के उत्सव में शामिल नहीं होता, ती शायद 
रात में ठीक से नींद मी नहीं आती | ह 


जड़ चैसें म॑ प॑ख बाँध कर 


: एक हाल में कई देशों के युवक एकत्र हुए थे | अ्रधिकांश चेहरे गोरे 
थे; कुछ इृच्सी दीखे ओर कुछ भारतीय | इंगलैंड के समाजवादी युवकों 
ने यह आयोजन किया था। लंदन में सोशल्िस्ट पार्ट का जी एक छोटा- 
'सा ग्रुप है, उसके अधिकांश लोग झाये थे | सबसे पहले पारताल एमस्ट्रडम 

में हुई युवक कांग्रेस की फिल्म दिखाई गई। इसमें भारतीय युवक भी 
शामिल हुए थे और उनके हाथों में श्रपना हल और चक्काबाला मभंडा 
देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर सभा हुई । मंच के ठेबुल पर हल-चक्का 
वाला हमारा भंडा ही बिछाया गया था। वक्ताओं में यहाँ के सोशलिस 
ग्रुप के श्री आनब्द प्रकाश जी बोले और पंचानन मिश्र ने हिन्दी में मंडे 
का भींत याया | समापति ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि 
डिमोक्रेटिंक सोशलिज्म का भाग्य दो देशों के ग्योग पर निर्भर करता है, 
इंगल्ेंड मे जो हम कर रहे हैं और भारत में' जो हम करने जा रहे हैं। 
झपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती; हमें बड़ा आनन्द आया। समा 
के अन्त में' एक बहुत श्रच्छा प्रदसन हुआ और हम लोग उसी-की हँसी 
में लोटे। सभापति आकर मुझसे मिले और थोड़ी बातें की | 

यहाँ कुछ सोशलिस्ट विद्यार्थियों से परिचय हुआ। आनन्दप्रकाश, 
इकबाल गामा, सिधिल-दम्पती, भदनागर, पटने के श्री! और कामेश्वर-- 
यह देखकर शआश्चर्य हुआ कि भारत से कोई ओत्साहन नहीं मिलने पर भी 
ये लोग यहाँ पार्टी का झंडा बुलंद किये हुए हैं ! 


लंदन : मई २-४१ 
डाउनिंग स्ट्रीट : पार्लियामेंट : डेली दुरहड 
सबेरे उठता हूँ तो देखता हूँ, चारों ओर सृरज की किस्णें सोना 
बरसा रही हैं श्रोर जब बाहर निकला, पाया कि जिन बलों को एक सप्ताह 
पहले काला-काला देखा था वे संवके सत्र हंरे हो चले हैं। कोपले' मेँ ह 
खोल रही हैं, नये प्रतत फाँक रहे हैं । 

ग्राज सबसे पहले १० डाउनिंग स्ट्रीट गया, जिसकी इतनी चर्चा 
बचपन से ही सुनता आया था। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यहीं रहते 
हैँ | प्राइम मिनिस्टर और चांसलर एक्सचेकर । ओर मंत्री लंदन मे अपना 

मकान लेकर रहते हैं । ह 
मंत्री मि० एगली बहुत दिनों से बीमार थे, अतः उनसे हमारी भें: 
हीं हो सकी | हम सिफ उनके प्राइवेट सेक्रेट्यी से मिल्ल सके। इनके 
इवेट सेक्रेटरियों की संख्या पाँच है, जो भिन्न-भिन्न विभागों की देखभाल 

करते हैं । 

काफी देर तक बाते' होती रहीं | एटली साहब प्रायः ग्रेस-कास्फ्रेंस 
नहीं करते । शब्दों के कजूस हैं। किन्तु काम मे बड़े मेहनती |. लड़ाई 
के जमाने में उपप्रधान मंत्री रे, अब प्रधान मंत्री हैं। १३ वर्षों से 
काफी मेहनत करते-करते स्वास्थ्य खराब हो गया है। किन्तु वो भी लगे. 
हैं। बेवन के मामले मे' आखिरी पैसल। आपने ही किया था । एक बड़ा 
कदम था यह। पर बिना मिमक के: पैर आगे बढ़ाया ओर अब उसपर 
हद हैं। दर सातवें दिन केबिनेट की बैठक होती है, हर. परदहवें दिन 
पार्थ की । पार्थी की भीटिंग बढ़ी महत्वपूर्ण है---क्योंकि यहीं तरह-तरह के 
लोगों को, खास कर “बैक बेंचरों' कों समझाना-बुकाना पड़ता है | . 


धर पैसे में पंख बाँध कर 


यह भी पता चला कि पारलियामेण्ट पर सरकार का कोई अधिकार 
नहीं । स्पीकर ही सर्वेसवी है । स्पीकर इस बात पर बहुत चौक रहते हैं 
कि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करे । 

हम जरा उन कमरों को देखना चाहते थे जहाँ प्राइम मिनिस्टर 
: रहते हैं, किन्तु कहा गया कि वहाँ इस समय कोई बैठक हो रही है | सहाँ 
यह भी बताया गया कि यह सबन सरकार का है, प्राइम मिनिशस्र को 
भी निय्रम के खिलाफ यहाँ किसी को ठहराने का अधिकार नहीं है | 

जब बाहर निकले, सड़कों पर ब्रिटेन के महीत्सव-७७/798) ०0 
पानोछंए की बहार देखी | चारों शोर सजावट हो रही है। हाइट होल 
के कामनवेल्थ के झ्ाफिस पर और मंडों के साथ एक बंड्रा- सा तिरंगा 
लहराता हुआ दुख कर बड़ी प्रसन्षता हुईं | श्रह्म | इस मंडे को लेकर 
जबानी मर लड़ता रहा; यह सौभाग्य है कि इसे आज लादन के हाइट 
, होल पर लद्दराता देख रहा हूँ | साधारुण थाने पर इसे लहराने के लिए 

कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ी | 

हाइट हौल के सामने ही शहीदों का एक चबूतरा है। जत्र-जंब इस 
ओर से गुजरता हूँ, सदा ही इस पर कुछ ताजे फूल ओर मालाये' चढ़ाया 
देखता हैँ | जब-जब इस ओर से जाता हूँ, पटना सेक्रेटेरियट के सामने 
का शहीद-चबूतरा याद शआ्रा जाता है | कमी वहाँ फूल पाता हूँ । हमारे 
मिनिस्टरों की कारें वहाँ से सस्सराती हुई गुजरती हैं--कोई उसकी ओर 
नज़र उठा कर मी देखता है ! ह 

यहाँ शहीदों के दो स्मारक श्रोर देखे | दोनों पर फूल पाये: | 

आज हमे पार्लियामेण्ट देखना था| पार्णियामेण्ट के आगे के हिस्से 
में “क्रि बेने? नामक एक टावर है. जिस पर एक घड़ी ज्ञगी है.। इस 

के बारे मे' कितनी ही किम्बबतियाँ हैं | । 

पालियामेस्ट-मवन देखानें छा भार लेबर-पारी के मि० - वायट--« 
ज़0्ज्वकठछ 4७ शज्ा४0, हि, पर था | वायट अभी औ४ 
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वर्ष के हैं। नौजवान, हँसमुल, बुद्धिमान | आज ही उन्हें पारशियामेटरी 
सेक्रेटरी और फाइनेंसियल सेक्रोग्यी बनाये जाने की घोषणा हुई है। 
बढ़े परम से मिले जब उन्हें मालूम हुआ कि में सोशलिस्ट हूँ, तो 
पूछु बैठे, जयप्रकाश नारायण को जानते हैं | मैंने सारी बातें कहीं | उन्होंने 
कहा, एक बार उन्हें यहाँ क्‍यों नहीं भेजते । 
ब्िंग बेन की एश्मूमि में' यहीं हमारा फोणों लिया गया । फोठो की 
बात चलते ही हमारे साथी केसे व्याकुल हो जाते हैं | जो जिन्दगी भर 
सरे के फोयो छापते रहे, उन्हें अपने फोटो पर इतनी ममता ! 
सबसे पहले पार्लियागेण्ट का वेस्टमिस्टर-भत्नन दिखलाया गया, जो 
पार्लियामेंट का सबसे पराना भवन है| इसी स्थान पर सभी राजाओं का 
झभशिपेक दिया जाता है और इसी स्थान पर चाह्स को फांसी की सजा 
पार्णियामेंट ने दी थी। फांसी की सजा वाला कांगज अब भी सुरक्षित रखा 
गया है। उस पर उन सप्मी सदस्यों के दस्तावर हैं जिन्होंने सजा के पक्ष में 
मत दिये थे । जहाँ चाल्स खड़ा किया गया था, वहाँ एक पत्थर का टुकड़ा 
जड़ा हुआ है। हमें यह भी बताया गया कि राजकुल का कोई पुरुष हाउस 
आफ कामन्स में नहीं आ सफता । एक बार विक्टोरियां के जमाने में उनके 
पीते चल्ते आये थे, ठरत उन्हें निकाल बाहर किया गया | 
बायट साहब ने घूम-बूस कर हमें पार्लियामेंट के भिन्न-भिन्न भवन 
द्खिलाये | बड़ी विशाल और विस्तृत इमारत है | एक हजार कमरें हैं 
इसमें और से सीढ़ियों | एक मार में द्वाउस ओफ लार्ड है | एक विचित्र 
बात | हाउस आफ कामन्स और हाउस ग्राफ ला के प्रतीक दो रंग हैं | 
हरा रंग हाउस थराफ कामन्स का है, लाल रंग हाउस झ्राफ लाड से का । 
बायट साहब से हँस कर कहा--रूस में जो क्रान्ति का रग है, हमारे यहाँ 
बह प्रतिक्रियावाद का | | 
हॉडस आफ लाड स की शान-शोौकत ने उतना प्रभावित नहीं: किया 
' जितना हाठस आफे कामस्स की सादगी ने | पिछुछे युद्ध में पार्लियामेंट 


आप 
द्र्् झ््र 
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भवन पर बस इससे थे; इसलिए हाउस आफ कामन्स नया बनाया गया 
है। किन्तु, पुरानी सारी चीजें रखी गई हैं। छोट-सा यह भवन है। 
जौकोर यह वना है। लम्बे गद्द दार बेचें समभिये जिनपर सदस्य बैठते हैं । 
मुश्किल से तीन सो आदमी बैठ सकते हैं| सदस्य संख्या छुः सी से ऊपर है। 
सदस्य खड़े रह सकते हैं या जरूरत होने पर ऊपर दर्शकों की गैलरी में बैठ 
सकते हैं ओर वहाँ से भी बोल सकते हैं | बीच मे स्पीकर की कर्सी है और 
उनके सामने एक टेवल । ठेवल् भी कोई वड़ा नहीं। चारों शोर सदस्यों की 
सी हैं; बीच में थोड़ी-सी जगह खाली है। इस खाली जाह के चारों 
कोर एक लकीर खिची है, जिसे लद्टमण रेखा समक्रिये | इस रेखा के 
खन्दर ही रह कर सदस्यों को बोलना पड़ता है। वायट साहब ने बताया 
कि हमारी परम्परा के अनुसार पालियामेंट बहस या व्याख्यान की जगह 
गहीं, सल्लाह-सशबरे की ऊगह है । अतः यह छोटा-सा कमरा, जिसमें एक 
दुसरे की बात आसानी से सुन लें और नजदीक होने से हाट ढु हार्ट 
बातें कर ले | बातें' करते-करतें कयी बाते! बिगड़ जा सकती हैं और ऐसे 
अवसरों पर तलवारे' भी निकल जाती थीं, अतः यह लक्ष्मण रेखा | बीच में 
इतनी ही जगद खाली है कि यदि दोनों तरफ से तलवारे' निकल आावें तो 
द्वाथ बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं छू सके। 
हाउस आफ कामनन्‍्स की बेठंक देखी | एटली नहीं आये थे । चर्चिल 
हव को देखा ने साहब की देखा। इडेन साहव टाग फंक्षाकर 
उन्हें पवीकर की कुर्सी से अड़ाये हुए थे। जिस समय रक्ता-मंत्री शिनवेल 
कोरिया युद्ध पर बयान दे रहे थे, बढ़ी चखचरख हो गई। टोरियीं का 
ना था कि जब्र चीन हमारे जवानों को कत्ल कर रहा है, तो. फिर छसे 
युद्बोपयोगी कच्चा माल क्यों दिया जाता है? शिनवैल ने कहा कि 
व्यापारी क्‍या भेजते हैं, हम उसका लेखा गहीं सखते; हाँ, सरकारों वौर 
पर कुछ नहीं दया गया है | इसपर चचिल ने कहा--तो आप छुछ 
खबर नहीं रखते | शिनवेल ने मुँह लगे कहा--जी, आपसे अधिक 


ख : लंदन में तेरह दिन ! ९ 


खबर रखता हूँ। इस पर टोरियों की ओर शोर हुआ--यह बात वापस . 
करो ! शिनवेल ट्स से मस्त नहीं हुए। तद जोरों से शोर मचा-- 
इस्तीफा दी, इस्तीफा दों। सारा मनन कुछ देस्तक गूँज रहा था। 
दोनों तरफ से शोर मच रहा था। 
हमारा दिन का खाना पालियामेंट मबन में ही हुआ | वायट साहब 
तो थे ही, एक सदस्य लिकश्ल श्रौर एक सदस्य योरी--ये भी बुलाये गये 
थे | लिबरल सदस्य बड़े सबन थे, बूढ़े थे, कम बोलते भे। किस्तु 
टोरी-संद्स्य काफी . बोल रहे थे। हममें से एक ने पूछा--क्या उम्मीद 
है, आपका राज फिर होगा क्‍यों नहीं--उन्होंने मुँह लगे कहा | 
बायट साहब ने उनकी इस आशा को झआकाश-कुंसुम बताया। लेकिन 
एक़ बात देखी, दोनो विरोधी अपनी बातों पर दृढ़ रहते हुए भी यो बाते' 
करते थे कि एक ही घर के हों | यही अ्ँगरेजों की खूबी है। बाय ,ने 
एमरी की बड़ी तारीफ की. और कहा कि उनके बारे में बड़ी गलतफहमी . 
है । चित के खम्ताव के बारे में भी दोनो एकमत थे । लड़ने और 
मिलने दोनो में बह महान है। दोरी-सदस्थ ते उन्हें एक बूढ़ा:बच्चा: 
बतलाया, जो एक क्षण पहले लड़ ते और दूसरे क्षण मिलकर खलमे 
लगे। टोरी-सदस्य मे कहा, एक बार हम लोगों ने कहा, नेहरू बहुत 
श्रेगरेज-द्रोही है। कट चर्चिल ने कह्या--जिसे हमने पद्नह साल जेल में. 
रखा, वह दोड़ी नहीं. होगा तो क्या होगा? दोरी-संदस्य ने ही सह, 
स्वीकार किया कि यदि टोसियों का राज हुआ, तो भी भारत-सम्बनस्धी 
बर्तमान नीति में अन्तर नहीं होगा | जो हो चुका, हो चुका--हम अन्न 
भारत की बराबरी का मित्र ही मानेंगे ! है 
.. वहाँ से ४) बजें बी० बी० सी० गये | लिंदन वहाँ के इंस्टर्स विभाग 
के इन्चार्ज हैं। उन्होंने मुझसे हटी-फूटी हिन्दी में बाते, की । हिन्दी सम. 
तो लेतें ही हैं | है 
' शाम को लेडी माउस्बेटन के साथ ,जाय थी, उससे नहीं जा सका) . 
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क्योंकि डेली हेरह्ड का आफिस देखना था और यदि यह नहीं देखता, 
तो लंदन-यात्रा तो अधूरी ही रहती | 

'डेली देरहडः मजबूरसंब ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अखबार है। ४९% 
शेयर इसके हैं और नीति भी इसीकी | किन्तु ५१% शेयर श्रीक्ष्म प्रेस के 
हैं ओर सारा प्रबंध उसके हाथ में) पत्र नफे में चल रहा है। 

लगभा ढाई घंटे तक यहाँ रहा | एक-एक चीज देखी । कहाँ-यहाँ 
के पत्र; कहाँ अपने देश के पत्र । 

समाचार के तीन जरिये हैं। समाचार . एजेंसियाँ, सम्बाददाता ओर 

रिपोर्टर | झ्गमा दर्जन समाचार ए््जेसियों से ठेलिप्रिंटर पर समाचार आते 
हैं; किन्तु सिर्फ १०५८ समाचार ही उनसे लेते हैं। ९०४ अपने 
सम्बाददाताश्रों से या रिपोर्टरों से | समाचार-एजेंसियों के समाचारों को 
भी फिर से लिखते हैं, रिपोर्टरों और सम्बाददाताओं के समाचारों को भी 
फिर से सँवारते हैं। यह काम सब-इडिथ्र करते हैं। फिर अलग-अलग 
विभागों के सम्पादक उन्हें देखते हैं | मुख्य सम्पादक का काम मुख्यतः 
संगठन और सजावट है---क्योंकि सम्पादकीय तो बहुत कम लिखना पड़ता 
है, मुश्किल से आधा कालम | 

' समाचारों के संकलन में बढ़ी सावधानी रखनी पड़ती है | किसी विपय 
पर था किसी व्यक्ति पर कोई समाचार आने पर- रेफरेंस फाइल से 
मिलाते हैं। रेफरेंस फाइल विचित्र है | हर बिंधय पर किंग रखे जाते 
हैं, हर व्यक्ति पर करिंग रखे जाते हैं। मैंने भारत सम्बन्धी रेफरेंस देखा, और 
उसमें सोशलिस्ट पार्ट वाली फाइल को' देखा; यों ही जयप्रकाश वाली 
फाइल देखा | १९३८ से इन दोनों के बारे में कठिं। रखे जाते हैं | 
चित्रों के बारे में भी ऐसा ही प्रबंध है | लोहिया - की तस्वीर माँगी, दो 
' हाजिर | नेहरू की तस्वीर १९२१ से ही है.। इनका चिंचर विभाग कैसा 
है इसका अन्दाज लगाइये कि मेरी तस्वीर ली और जब तक विभाग देख 
रहा था, लगभग १५ मिनट में, मेरी तस्वीर की कापी मेँ की |. 


ख : लंदन मे तेरह दिन ! ८१ 


हेरल्ड का एक संस्करण मैनेव्ेस्टर से निकलता है | वहाँ से मैटर ही 
नहीं चित्रों का भी फिस तरह आदान-ग्रदान होता है, देख कर आश्चर्य 
हुआ | चित्र को यहाँ को मशीन में लगायेंगें शोर वहाँ उसका ब्लाक बनकर 
तेयार हो जायगा | बीस मिनट में यह काम हो जाता है। 

सम्पादकीय विभाग में प्रतिदिन दो बार सम्पादकों की कान्‍्फ़र से होती 
है। कार्यालय खुलने पर काम्फ्रंस होती है जिसमे देखा जाता है कि क्या- 
क्या चीजें छूट गई, क्यों छूट गई १ फिर शाम को कास्फ्रेंस होती 
है जिसमे आन्तिम बार तय कर लिया जाता है कि क्या-क्या चीजे देगी है 
और कहाँ देनो हैं। बाजाता लिख लिया जाता: है, जिसे देखकर 
रात का सम्पादइक अखबार बनाता है | है 

ऊपर दिखला कर सम्पादक ने हमें प्रोडक्सन मैनेजर को सुपुर्द किया 
ओर हम नीचे थ्राये | यहाँ आकर तो और चकित हुआ । ओर 
प्र तो तेयार हो चुके थे, छुठे श्रीर पहले प्र४ का उंशोधन हो रहा था । 
सम्पादक, पक रीडर और कंम्योजीटर ( टेलिप्रिंट का ) तीनों वहाँ खड़े थे 
कि तुख-तुस्त काम हो जाय। संम्पादक द्वारा प्रष्ठ पास कर दिये जाने पर 
प्रोडक्सन मैनेजर ने खवय॑ं देखा कि अच्भर और चित्र साफ आ रहे हैं या 
नहीं | फिर प्रष्ट की कार करने के लिये दे दिया गया | 

डेली देरहड साढ़े बाईस लाख की संख्या में छुपता है | १०॥| बे 
मैटर ग्रेत पर चला जाता है. | हर प्रछ के ३२८ कास्ट किये जाते हैं; ३६ 
मशीनें हैं ओर दो वक्त जरूरी के लिये | इन मशीनों पर हर घन्टे ५ 
लाख ४० हजार के हिसाब से प्रतियाँ छाप कर निषल्नती हैं, यानी 
हर मशीन एक घंटे में १५ हजार छापती है | प्रतिदिन १७० रोल कागज 
खर्च होता है । नीचे कागज लगा था, ऊपर मशीन चल रही थी। 
कागज का सीचे से ऊपर जाना और फिर ऊपर से छुपछुपा कर निकलना « 
जादू-सा लगता था। इस तेजी से काम हो रहा था कि उजला कागज . 
पानी के झरने-सा भिर-मिर करता हुआ मालूप होता थो | 


पैरों म॑ पंख बॉँव कर 


(च 
ला 


डेली देरल्‍्ड में कुल मिलाकर ७५० कर्मचारी काम करते हैं | रात- 
भर में पाँच संस्करण निकलता हैं। अन्तिम संस्करण ४॥ बजे निकलता 
हाथ में उसका ताजा अंक लेदर निकल रहा था, तो दस्वाजे पर उसको 
कितनी ही मोटरें खड़ी थीं जिनमें यह पहला संस्करण लादा जा रहा था। 
चार संस्करण बाहर जातें हैं, लंदन का संस्करण ४॥ बजे होता है ! 

११ बजे रात में जब लेट रहा था, बार-बार सोचता. था, हिन्दी 
पन्नों को ऐसा सौसास्य कब प्राप्त होगा । जो ३३ करोड़ आदमियों की 
राष्ट्रमाणा हो छुकी है, उसका मविष्य 'अ्रति महान तो है. ही; किंम्तु 
हिन्दी के पत्र-संचालकों ओर पत्रकारों को अ्रमी कितनी मेहगत करनी 
है | 'हेरल्ड! का इतिहास बहुत कुछ “जनता! से मिलता है---बया 
जनता को ऐसा सौमाम्य प्राप्त दो सकेगा 


लंदन; मई ३-४४ 
राजा-रानी : मेन ऐड सुपरमेन 


जिसकी इतनी चर्चा थी, इतनी धूम थी, टस “ब्रिटेन का महोत्सव!--- 
ककाएशी एी फिलोंशाए--का आज उद्घाटन समारोह सम्पन्न 
हुआ | जब से यहाँ आया, जहाँ-तहाँ मकानों की सफाई और सजावट में 
लगे हुए लोगों को देख रहा था | सिंड़कियों पर फूलों के पोदे रखे जा 
रहे थे, घरों की पुताई-रँगाई हो रही थी, ट्रड्मार्कों ओर साइन बोर्लों को 
चमकाया जा रहा था, मंडे-पताके लग्काये जा रहे थे। राजमवन से 
लेकर गलियों तक में उत्सव के लिए कुछु-न-कुछ किया जा रहा था ] 

आज यहाँ के राजा वर्किंत्रम पेलेंस से अपनी खास सवारी पर निकल 
कर सेंट पाल वैथेडरल में पहुँचने वाले थे | सोचा था, कहीं रास्ते में 
उनकी सवारी देखूँ और फिर कैथ्रेडरल में यह उद्घाटन समारोह देखूँ । 
लोगों ने राय दी थी, कहीं से टिकट हासिल कर लूँ । किस्तु मैंने सोचा, 
तमाशा तो धक्के में घुस कर ही देखने पर मजा शथ्ाता है। 

आनन्द प्रकाश जी १० बजे आने वाले थे; साढ़े दस तक नहीं आये, 
तो हम चल दिये | रास्ते मे उनसे भेंट हुई। बेचारे परीशान थे | रास्ते में . 
इतनी भीड़ कि. सवारी जहाँ रुकी, झकी | हम लोग एक व्वसी करके गली 
कृथे से गुजरते कैथेडरल को ओर चले | 

' गल्ली-कूबे से पटना की गन्दी, सैंकरी, बदबूदार गली न समम्तिये--- 
'लंदन की गली, जो अपने कितने राजपथों से आँखें भिड़ाये । 

- एक जगह लोगों की मीड़ खड़ीं थी | हमने मोटर यहीं छोड़ दी ।. 
झपना देश तो था नहीं कि धक्कम-घुक्ली करके किसी तरह आगे बड़ जाते]... 
जहाँ तक खाली जगह पिलती गई, बढ़ते गये, फिर रुक गये [. .. 

'लौगों के कैब के ऊपर से देखना था। अपनी ५ फीट छ हत की ' 
ऊँचाई पर अफलोस हुआ. | केवल सिर-सिर देख सकती था | 


८४ जैसे में पंश बाँध कर 


एक बार तुमुल स्वर | फिर घोड़ों की टाप | फिर चमकती ह॑ई सुनहली 
पणड़ियाँ | तालियाँ पीठी जा रही हैं। सवारी निकल गई। काल में खड़ी 
युवती एक वार जोरों से उछली और तालियाँ पीद कर कहने लगीं--राजा 
को देख लिया | 
जा को देख लिया; यह हर अ्रगरेज के लिए बड़े उछाह की बात 
है । राज घराने से ओगरेंजे। को बड़ा प्रम है--मोद कहिये। आज 
सोशलिस्ट राज में मी राजा की वही कदर है; यदि कभी कम्यूनिश्ट राज 
इंगलेड मे हआ, तो भी यहां बात रहेगी | 
' शँगरेज परम्परा का पूजक है| परुपरा को कर्भी नहीं तोड़ेगा | मणडूर- 
संघों या पार्टियों के चुनाव में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है) एक 
कम्पूनिस्ट भाई कह रहे थे, कई बड़े मजदूर-संघों में हमारा बहुमत हो चला है, 
लेकिन हमारा काम नया है, हमारे लोग नये है, झतः वे पदाधिकारी नहीं सुने 
जा सकते । उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह हेरी पीलित ने पार्टी छोड़ दी 
थी, किसी दूसरे देश में उसे फिर कम्यूनिस्ट पार्टी का मंत्री नहीं बनाया जा सकता 
था; किन्तु यह गर्लेंड है---परम्परा की, बुजुर्गी की यहाँ बढ़ी इज्जत हैं।. 
विधान ने राजा के सभी अधिकार छीन लिये; लोक-लोचनों में वह 
उतना ही प्यारा हो चला है। 
अब जरा कैथेडरल चला जाय। कैसे (--बड़ी भीड़ जो है. । मैंने 
कहा--तमाशा का मजा तो भीड़ में ही है | अ्रव में नेता था। भीड़ में 
बड़ा जा रहा था, बहा जा रहा था| 
' भीड़ में चलने में मुझे बढ़ा मजा आता है| भीड़ में चला नहीं जाता 
आदमी चलाया जाता है | अपने को कहीं ऐसी जाह डाल दीजिये जहाँ 
जन अवाह जोरों का है। फिर देखियेगा, आप कितनी तेज रफ्तार से घढ़ 
रहे हैं | हाँ, हाँ, मीड़ में चला नहीं, आदमी चलाया जाता है| बहा 
जाता हैं, वंहा जाता है। 
 कैथडेसल के सामने अपार जनता उमड़ रही थी। यहाँ पाँच-सात 


ख ; लंदन में तेरद् दिन ! ८, 


मंजिल्ल से कम के मकान तो होते ही नहीं | हर मंजिल पर लोग हैं। 
सड़क पर तो पूछिये नहीं। किल्तु इतनी भीड़; हल्ला नहीं | धक्‍्कमधुबका 
जरूर है। जहाँ सम॒द्र हो, वहाँ तरंगें होंगी ही |) कभी एक तरंग आपको 
कई गज आगे डाल गई; कर्मी दूसरी तरग फिर पीछे खींच लाई | 
इस भीड़ को पुलिस किस तरह शान्त कर रही है। इनके हाथ में 
इंडे नहीं' हैं; इनके घेहरे पर सेव नहीं है। हँसते हैं, हणते हैं | हाँ, 
हृठाकर ही छोड़ते हैं| लोग भी इनकी वात सुनते हैं, मानते हैं । 
हम लोग ग्यारह के लगभग यहाँ पहुँचे थे ओर राजा को बारह बजे 
के बाद लोटना है। इतनी देर। हम लोग खड़ी हैं। भीड़ इतनी बढ़ गई 
है कि हम लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते | ज्यों-ज्यों समय होता है, 
त्थीं-लीं भीड़ बड़ती जाती 
अब हम लोगों की अजीब स्थिति है| झव मानव-मानव में जरा भी 
फढ्य नहीं रह गया है। सब मिल्ल कर एक हो गये हैं जैसे ! मेरी स्थिति 
देखिये। मेरे आ्रागें एक किशोरी है--सुमहल्ले वाल और जुकीली नाक 
वाली | रह-रह कर मेरा और उसका सिर लड़ जाता है। पीछे एक पूर्ण- 
यीवना युवती है; जब भीड़ की लहर झाती है, मेरी पीठ में अजीब गुदशुदी 
ओर धड़कन शुरू हो जाती है | दाहिनी ओर एक निग्नो महिला है; जब 
भीड़ उसकी बाँद् को मेरी बाँह से जोड़ने को तैयार द्वीती.है, तथ वह 
मुस्कुरा पड़ती है और मुझे शूर्पनखा की उस हँसी की योद आ जाती है जब 
बह लक्ष्मण से इसी तरंह हँस-दँस कर बातें की होगी | दाहिनी बाज में 
एक किशोर है जो कद में अपने से वार इंच छोटी किन्तु उम्र में शायद चार 
बर्ष बढ़ी छोकड़ी को कलेजे से सटाये अपनी बाहों को इतना अधिक कड़ी 
कर लेता है कि मेरी बाँह पिसती-सी मालूम होती है | 
शत्रा की सदाने लौट रही है । आगं-भझाग काली. थीपी 






के अपने शुड़सवार---स्के घोड़े काले; 


दे | 
के पुलिस-सवार। पिल 
| नहला कंबंच; सिर प्र: कालखार लम्बी 


सकी पॉशाक लाल दिग 


८६ पैरों में पंख बाँध कर 


टोपी जिसका एक हिस्सा पूरी नाक को ढेंके | छुड्डी पर सुनहली जंजीर जो 
टोपी को सिरसे कसे हुई | 'लवली-लवली? सामने की किशोरी चिहला रही 
हैं। फिर राजा; रानी | राजा जत्र सवारी में निकलता है, अपने होंठ श्गें 
रहता है | राजा से रानी अधिक सुन्दर; अधिक लपल--कैसी मुस्कान 
बिखेर रही है। और यह राज-माता मेरी हैं | राज परिवार के लोग; मंत्रि- 
मंडल के लोग; विदेशी अतिथि | बार-बार तुमुल नाद होता है, ऊपर से 
कागज के रंगीन टुकड़े बर्साये जा रहे है-जैसे हमारे यहाँ फूल वरसाते हैं । 
ब्रिटेन के महोत्सव का बाजाप्ता खघाटन हो चुका । यह महोत्सव सारे 
: ब्रिटेन में मनाया जा रहा हे । सबसे पहले महारानी विक्येरिया ने १८४१ मे 
इस तरह का एक महोत्सव किया था-हाइड पार्क में । उसके सी वर्षके बाद फिर 
उसे जीवित किया गया है| किन्तु इसवार इसका विस्तार बहुत बड़ा है| ३ मई 
से ३० सितम्बर तक का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है | इंगलेड, स्फाट 
रैंड, वेल्स और नार्थ श्रायरलेंड में एक साथ ही बह मनाया जा रहा है) 
लंदन में छः स्थानों में, इँगलेड में १२ स्थानों में, स्कास्लेंड में १० स्थानों में, 
वेह्स में ७ स्थानों में, नाथ आयरलैंड में २ स्थानों मंइस उत्सव के भिन्‍ते- 
पमिन्‍न विभागों के बड़े से बढ़े आयोजन किये गये हैं। इनके शरतिस्कि दो 
भ्रमणशील आयोजन हैं जो सारे देश में घमेंगे। प्रास्भ से लेकर आज 
तक ब्रिटेन ने कल्लाकीशल, उद्योगर्धवे, ज्ञान-विजञान, केल-कुंद मे क्‍या 
किया, उप्की एक झलक इस महोत्सव से मिल जा सकती है। दावा किया 
गया है कि इतना बढ़ा महोत्सव इंगलैंड म॑ तो कमी हआ ही नहों, संसार 
में भी शायद ही हुआ हो । मंत्रिमंडल में इसके इंचार्ण हरबठ मोरिशन 
हैं, जिले लोड फेस्टिवल? के 7म से एकारा जाने लगा है । 
शाम को तृफान साहब आ गये | आपका नाम है श्री जजमोहन 
ः झ्न्नी; किल्‍तु १९७२ में जब चारंट, निकला, ची० एम० तूफान के नाम से 
'अंरॉची के बन्‍दरगाह में नोकरी कर ली | तत्र से तूफान के नाम से ही 
: इन्हें लीग जानते हैं। ह 
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तूफान साइबर आज "व्यू थियेटर” ले गये, जहाँ बन शा का 
“मैन ऐंड सुपरमेन? चल रहा है। १२॥ शिलिग की दी टिकटे खरीदी; 
मीचे की सभी टिकट बिक खुकी थीं। दाई शिलिंग से १ पड तक की 
सी हैं । टिकट खरीदकर चहलकदमी के लिए ट्रेफेल्गर स्कायर देखने 
गये । यह स्थान संसार के प्रसिद्धतम स्थानों में से है। १८४०-४४ में 
यहाँ नेजसन का स्मृति-स्त॑ंथ बना जो १८५ फीट ऊँचा है। चारो ओर 
चार सिंहों की मूर्तियाँ हैं, जो बढ़ी ही शानदार. और जानदार हैं | कई 
फत्चारे हैं, जिनमें कहीं मछली के मुँह से, कहीं मगर के मु ह से पानी 
तेजी से मिकलते दिखाई देते हैं | शाम को यहाँ बड़ी चहलपहल रहती 
है। बहुत से कबूतर यहाँ चरतें-विचर्ते. दिखाई पढ़ते हैं--दर्शक उन्‍हें 
दाने चुगाने का आनबू लेते हैं । 

न्यू थियेरर--मैनऐंड सुपरमैन--बर्नर्ड शा! यों तो लोहिया ने 
कहा था, थियेटर श्रगरेज जाति का तीर्थ स्थान है। किख्तु गेरा तीर्थ 
स्थान तो यह है हीं। में वर्नद शा का भक्त | वर्नर्ड शा की स्चसे 
प्रसिद्ध क्ृति मैन ऐंड सुपरमैन | जन्न मैंने इसे पढ़ा, श्रश्चर्य होता 
इतनी बढ़ी बक्तृताओ्रों को स्टेज पर सफलतापूर्वक कैसे अमिनीत किया जा 
श_केगा । नाय्कोय हृष्टि से प्लांट सादा; दृश्य सादे | किसु आज इसका 
श्मिनय देखकर सारे प्रम दर हो गये ओर बर्नड शा सिर्फ व्यारक ही. 
नहीं, उन्चकोदि के नाव्यकार भी थे, यह निर्विवाद हो गया। 

औओन क्लिमेंटत ने जोन टेनर का पार्ट किया था और हैंमंदर ने ऐन 

फिल्ड का | जब क्िमेंग्स “नर का पार्ट कर रहा था, तब बार-बार ' 
लगंता था कि टेनर नहीं, यह बर्नर्ज शा है | यों बर्नड शा ने कहा भी 
थां कि में श्राव्मचरित क्‍यों लिखें; में अपनी स्वनाओं में अर पढ़ा हँ। 
.यि: सबसे अधिक कहीं वह है, तो मैन- ऐड सुपरगैन, में | देनए---एंक 
'बेचेन आत्मा; विचारों का पुतला; वेलीस कहनेवाजा;. किन्त आईं, बह 
किस तरह मफडजाले में--विवाह, में--फँस जाता है | के० हैमेंढ ने ऐल ' 
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का पार्ट भी बड़ी खूब्सरती से निभाया--उसके हाव-भाष, बोल-चाल सब 
भद्कुलीन थे गरेज कुमारी के। सारे नाठ्क में वर्नर्ड शा के ब्म्य भरे 
हैं--लोग सुनते थे, हँसते थे ! हाँ, अपनी जाति पर दी गई गालियाँ 
सुनकर औरतें ठठाठठा कर हँस रही थीं और अपनी जाति की बेबकृफियों 
पर मर्द सी लहालोट हो रहे थे | यही तो वर्नर्ड शा की खूबी है. जिसे 
इन दो नर-नारियों ने यहाँ साकार कर दिया था ! 

सैवेल थियेटर का खाकचिक्य यहाँ के पर्दों में नहीं था; किन्तु जो 
था, बह जीवन के निकटतस था | पहला दृश्य---एक भद्गपुरुष का घर; 
दूसरा दृश्य एक रास्ता जिसके बीच में एक पुरानी मोटर; तीसरा एक 
वरामर्त । उप्त दिन जब हम 9. !, 7 देख रहे थे, महेंशजी ने कहा 
था, यहाँ यह पता पाना मुश्किल दो जाता है कि क्‍या नकल है. और 
क्या असल | असली फूल नकली लगते हैं; नकली फूल असली मालूम 

गैते हैं | इन्द्रमस्थ में दुर्योधन को जो श्रम हुआ था, उसकी भी उन्होंने 

चर्चा की थी | नाटक के पर्दे को देखकर उनकी बातें स्पष्ट हो रही थीं ! 

नाटक के पात्र-पात्रिशों के सम्मान का क्या कहना ! साथ्क समात्त 
होने पर लोग, अपने देश की तरह, झटपट भागते नहीं हैं | तालियाँ पीटते 
रहते हैं, जब तक कि एक-एक कर सभी पाज-पोनियाँ आकर स्टेज पंर खड़े 
नहीं हो जायें | मुख्य पात्र-पात्री सबसे पीछे आते हैं| वे सब आते हैं, सर 
भुकाते हैं, खड़े दो जाते हैं | तब पदों गिर्ता है, तालियाँ गड़गड़ाती' ईं, 
फिर पर्दा उठता है, फिर तालियाँ गड़गड़ाती हैं | तीन बार यह क्रम | यदि 
इसके बाद भी तालियाँ गड़गड़ाती रहीं, तो मुख्य पात्र और पात्री पर्ढ के 
बाहर आकर सर भुकाते और यदि जरूरत समझते, तो कुछ कहते हैं | 

जब थियेटर से निकला, भावना-विमोर था | क्या अपने देश में ऐसे 
'नाटककार और ऐसे नट-नटी हो सकेंगे क्या हम ऐसा मंत्र बंसा सकेंगे, 
जिसकी सीटे' हफ्तों पहले से ही भर चुकी हों) क्या हम अपने 
नः-नव्यों का ऐसा ही सम्मास कर सकेंगे / 


लंदन, मई ४४१ 
स्लाउ :; विंडसर : इटन 


डउफ, कितना थक गया हूँ | 


साढ़े श्राठ बजे मोर में निकला और शमी १०॥ बजे रात में लौट हूँ । 
कल से ही थकांवट का झनुभव कर रहा हैँ; किंग्ठ आज तो हद हो गई। 
आने के बाद गरम पानी में स्नान किया, तब कहीं थोड़ी शान्ति मिली | 
थकावट के कई कारण हैं। 
एक तो यहाँ जी पोशाक पहननी पड़ती है, उससे सारा शरीर अजीज 
दंग से कसा रहता है | इस पोशाक का कभी अभ्यास मी तो नहीं था-- 
साफ़ तो यह है कि जिल्‍ंगी में पहली बार ऐसी पोशाक पहनी है! अतः, 
ऐसा मुझ मारूम होता है कि कोई सिपाही किंट में हो ! 
दूसरा--दिन थोड़े है, देखना अधिक है. | श्रतः दिन-रात की दौड़- 
धूप रहती है । दिन में खा कर सोने का अ्रभ्यास था, वहाँ तो खानें क्कै 
बाद जरा होथ्ने का भी रामय नहीं | । 
फिर--बह शँगरेज जाति अजीब है। इसके अधिक काम खड़े-खड़े 
होते हैं | किसी की प्रतीज्ञा करनी है, खड़े रहिये। सोदावारी करनी हैं, 
खड़े रहिये। भोजन के पहले हांथ में प्याला और घंटे भर तक खड़े-खड़े 
गप कीजिये। पेशाब भी खड़े-खड़े ओर एक मित्र कह रहे थे, द्वाइडपार्क 
मे खड़े-खड़े * **** शाम | सम |... 
झँगरेज या तो खड़ा रहेगा, या. दीड़ेगा |. ने यह: बैठना जानता हे, 
धीरे-धीरे चलना । बूढ़ों और बूढ़ियों को. भी दोड़ते देखता हूँ, तो: 
आश्चर्य होता है | जबान लड़कियाँ जब दौड़ती हैं, तब. ती मंत्री लगती 


ही हें। 


९० पैसों म॑ पंख वाँघ कर 


यहाँ कौन तेल की मालिश करे, कोन पैर दवाये | थका-माँदा जाता 
हूँ, अधमुए, की तरद् लेट जाता हूँ | कत्र नींद आती है, पता नहीं। जगता 
हूँ, तो जलदी-जल्दी तेंयार होना पड़ता है | इस पोशाक के पहनने में भी 
कम उल्लकन नहीं होती | मोजा पहनिये, गाटर कसिये ) अ्रन्डरवेयर 
पहनिये, कमर कसिये । पतलून पहनिये--आवे दर्जन बंधन लगाइये, 
दोनों काल के फीते कसिये, सामने का फीता कसिये और ऊपर से बेल्ट 
क्सिये | कसिये, कसिये, कसिये | शरीर में गंजी, ऊनी गजी, कमीज 
स्वेटर | कमीज के हाथों में बटन, गले में बटन । फिर कोट या शेखानी । 
बटन-बटन-बत्न-बटन, बटन । हक ] पैर में जुते पहन कर उसके उसके फीते . को 
कसिये | उफ, एक पूरा व्यायाम ही सममिये | और ऊपर से फिर ओऔवर- 
कोट कसना हो, यह न भूलिये ! 
हाँ यह कसन-कसन । कहाँ ठीलीटाली धोती । ढीलादाला कुर्ता ! 
बंडी पहन ली, तो फिर क्या कहने ९ 
परीशान हूँ सा 
और भोजन मी तो परीशानी का .ही कारण बना इहुशा है। अपने 
| भोजन के सप्य कपड़े जितने कम रहें, उतना ही अ्रच्छा। जो सिफ 
आधी धोती पहनें और आधी धोती ओडढ़ कर खाते, वे सबसे बड़े 
निलाबान समझे जाते हैं| यहाँ भोजन के समय सारी पोशाक पहननी है । 
ओर खाना तो व्यायाम है ही। “ 
टेबल पर जितनी तश्तरियाँ आती हैं, उससे अधिक चमचें, कॉँटे 
और छुरियाँ आते हैं | दोनों हाथों से काम लीजिये। कंदि, छुरी 
चमचै--सबके पकड़ने के नियम हैं) यदि गलती कीजियेगा, तो लीग 
झापकी अमर सममभेंगे। थारों ने सिखाया तो, किस्तु श्रम्यास तो 
नहीं | बाल के साथी को देखते रहिये; तो भी क्या गलती से आप 
बच सकेंगे! मोजन में कहाँ तृति मिले, यदि उसे ऋहंण करते में ही 
परीशानी हो । 
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ओर भोजन भी तो अजीब है | यहाँ हम सरकारी मेहमान हैं, मारतीय 
मोजन भी मिल जाता है किन्तु उसे खाना पढ़ता है ऑंगरेजी दंग से। 
यह और भी बड़ी मृसीक्त ! होव्ल में तो किसी तरह नम जाता है, कहीं 
न्योते में गये, तो भीतर पसीना छूटता रहता है ! ह 
शौर न्योता मी यहाँ ग्रायः ही खाना पढ़ता है--बड़े-बढ़े सरकारी 
'शधिकारियों के घर; बढ़े-से-बढ़े लोगों के घर | खाने के सम एक और 
भी दिकत--खाइये ओर गएगे कीजिये | डेढ़ घंटे से कम में तो खाना 
, शोता नहीं। खाना पीना दोनों जोड़ दीजिये, तो पूरे ढो घंठें की कसरत 
करनी पड़ती 
बताइये, फिर आदमी--खास कर मेरे ऐसा आदमी थके नहीं, तो 
क्या ही ।? 
राम राम करके किसी तरह यह यात्रा पूरी हो जाय, तो सबसे पहले 
प्र जाकर फूओआ-दाई को बतासे श्रीर पोखन ठाकुर ब्रह्म को खीर जरूर 
चइ्वाऊँगा | जेल में जत्र इसी तरह को मुसीचतें आती थीं, तो फूआ-दाई 
शोर पोखन टाकुर को बड़ी याद आती थी | यहाँ मी आ रही है | झ ग- 
जो की मेहमानदारी अज्ञीब है--जेल में मी, उसके घर पर भी | 
गंर, इन बातों को छोड़िये, चलिये, स्लाउ और विंडसर |. ह 
स्वाउ लंदन से तीस मील पर है। आज इच्ददेव की बढ़ी कोपहडि 
रद | घर से माँगते हुए. निकला; दिन भर भींगते हुए घूमा | मीँगते हुए ' 
धूमना यहाँ के लिए मामूली बोत है। जहाँ के मीसम. का झ्ांठ 
महीना ऐसा हो हो, वहाँ बालों को ऐसा अ्रभ्यास॑ हो जाना 
स्वाभाविक ही है।.. । कक के. 
' सता यों तो है पुराना कर्म, किन्तु इधर लड़ाई के बाद. उसका - 
बहुत विफास हो रंदह्या है| लंदन की आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए; * 
कझसके आस-पांस पाल-छः कस्मे नये सिरे से बसाये या बंडाथे जा रहे है, 
उममें यह स्लॉड भी है । ह | 


९२ पैरों में पंख बाँध कर 


डी 


सबसे पहले हम यहाँ के शिक्षा-निरीक्षक--)/0900007 0 
7स्‍97080709 के दफ्तर भ॑ गये | इन्स्पेक्टर साहब ने एक टाइप किया 
हुआ कागज दिया, जिसमें शिक्षा-सम्बन्धी बातों का संक्षेप में उल्लेख है 
ओर फिर संक्षेप में कहा भी । इंगलेंड मे शिक्षा के मुख्य तीन विभाग हेँ-- 
(१) प्राइमरी विभाग ५ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक की उम्र के लिए (२) 
सेकेन्डरी--११ वर्षें १५ वर्ष तक की उम्र के लिए फिर (३) उच्च शिक्ष) 
१४, से बालिंग होने तक के लिए, | १५ वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क है । 
पढ़ाने, लिखाने, खेलाने-कृदाने के अलावा दिन का खाना भी बच्चों को 
दिया जाता है.। दर स्कूल में मोजनालय भी है। लड़ाई के जमाने से दी 
दो वर्ष की उम्र से ४ बे की उम्र के बच्चों के लिए. शिक्षु-विभाग भी है । 
यहाँ माँ बच्चों को रख कर काम पर चली जाती है। यहाँ बल्तों को 
खेलाया और खिलाया जाता है, खेल-खेल में कुछ शिक्षा भी दे 
दी जाती है। 

इन्स्पेक्टर साहब हमें स्कूल दिखलाने ले चलते | सबसे पहले हम एक 
प्राइमरी स्कूल में गये | स्कूल के चारो ओर खुक्े मेदान हैं। स्कूल का 
मवन बड़ा ही सुन्दर है | इसमें ४०८ विद्यार्थी हैं ओर १२ शिक्षक । 
शिक्षकों में ्रधिक स्थिर्याँ है| बलास में छोटे-छोटे डेस्क ओर उनसे लगे 
छोटे-छोटे बेच | दीवालों पर चारों शोर सुन्दर-सुझ्दर चित्र | ये चित्र 
मुख्यतः क्लास के बच्चों के ही बनाये हुए हैं | इन चित्रों के कारण 
ब्ास हँसता-सा मालूम होता था। टीचर के टेबल के पीछे बढ़ा-सा 
काला बोड' | बोड' पर सिर्फ उजली खली से ही नहीं, लाल और हरी 
खली से भी लिखा हुआ | 

हम बच्चों से मिले,.टनकी कापियाँ देखीं, उनसे बातें की] बच्चे बड़े 
प्रसन्‍न,. बड़े तन्दुरुत्त, उनके कपड़े भी अच्छे | जब हम टीचर से बातें 
कर रहे, बच्छे आपस में कानाफूसी करते और एक ब्ख्या एक बल्ली 
को चुरी तरह छेड़ रहा | 
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हमारे स्वागत में बच्चों ने एक गाना सुनाया | बच्चे आये, टीचर 
( महिला ) ने कहा, जिसे जो वाजा पसंद है, उसके सामने चला जाय | 
बड़े करीने से बच्चे बढ़े और अपनी-अपनी पसंद के बाजे के निकट खड़े हो 
गये | फिर एक बच्चा आगे बड़कर हाथ से बाजे का इशारा करने लगा; 
उसी ताल में बाजे बजने लगी | फिर दूसरे बच्चोंने आगे बड़कर एक गीत 
गाया, सत्र उस थींत को हुह्दराने लगे | बढ़ा आनन्द आया | इस कौमन 
रुम में मी तस्वीर  लग्की थीं, मालूम हुआ, ये भी बच्चों की बनाई 

है] 

शिकु-विभाग-नर्सरी-की देख कर तो मैं निहाल ही उठा । छोटे-. 
छोटे बच्चे छोटी-छोटी कुर्तियों पर बठे | बड़े इसमीनान से, कोई इस रंख, - 
कोई उस रुख | कूले भी ढगे थे और जायाइयाँ भी एक तरफ रखी थीं | 
जिसे नींद आने लगेगी, उसे सुल्ला दिया जायगा। तरह-तरह के . खिलौने 
भी इधर-उधर रखे हुए हैँ) बच्चों के खेलने के लिए, गीली मिट्टी भी रखी 
हुई--मिट्ठी से बच्चों को हर जगह अनुराग है | तरह-तरह के रंग श्र 
ब्रश भी पढ़े हुए । बच्चों को रंग से प्रेम होता ही है| वे तरह-तरह के 
चित्र भी बनाते हैं| उनके बनाये हुए कुछ चित्र एक तरफ रखे हुए थे | 
मैंते एक चित्र को लेकर कहा, यह चित्र किसने बनाया है। चार साल की 
लड़की को पेश किया गया | मैंने पूछा--क्या मैं यह चित्र ले सकता हूँ | 
टीचर ने मुर्मा उसे देने के पहले बच्ची से पृक्ला--क्या तुम इन्हें यह . 
यद्द चित्र उपहार में दोगी; यह दूसरे देश से शआ्ञाये हैं | बच्ची ने हाँ कहा; 
त्र लेकर मेने फोलियों में रत्न लिया | 

. यह चित्र भेरे लिए ईगलड का सबसे अच्छा उपहार 

फिर हम सेकेन्दरी स्कूल में गये | हमले वहीं खाना खाया | 
ह !१३ से ९५ वर्ष के लड़के-लडकियाँ पढुते हैं। कुछ लड़कियाँ 
छोटी थीं; कुछ की जवानी मांक. रही थी। अस्फुरटितः कंलिकार्य देखने 
में सदा आकर्षक होती हैं | जरा भी मिंकक नहीं।. निरन्क घूम रही थीं. 


५ पैरों में पंख बाँव कर 


टीचर ओर बच्चे साथ ही खाते हैं | टीचरों के लिए. ऊपर मेज होता हैं, 
कननों के लिए नीचे | हम लोग थीचरों के साथ बंठे | यहाँ मी हमारे खाने 
में मारतांयता सखी गई थी। भोजनग्रह से से रसोई-घर | जब उसको 
खिड्ठकी खुली, बल्चे उस शोर दौड़े; किन्तु वहाँ जाते ही 'फकिउ? में लग 
गये | यहाँ 'किउ? सबके जीवन में समाया हुआ है । जहाँ देखिये, बात की 
बात में कतार लग जाती है । बच्चे अपनी-अपनी थाल लेकर आने लगे 
ओर अपने साथियों के साथ खाने लगे | खाते समय अपने देश के बच्नों 
की ही तरह तरह-तरह की दस्कतें | किन्तु, जरा भी हल्ला नहीं। मुँह 
बन्द कर काम करना शंगरेज जाति का खमांव बन गया है | बोलेंग भी, 
तो बहुत धीरे ! नाटकंघर में, सिनेमा में, स्टेशनों पर, मेलों में--आप 
हल्ला कहीं, नहीं सुनेंगे ओर न धवकम-घुककी देखेंगे | दोड़ते हुए आयेंगे 
ओर झट कतार में खड़े हो जाहँगे । 

खाने के बाद स्कूल के कुछ हिस्से देखे। कलाविंभाग में सत्वीरें 
हैं, हाथ की कारीगरी है। एक हाल में लड़के-लड़कियाँ नाचना सीख 
रही थीं। व्यावाम-मवन में कुछ लड़के, इस घोर जाड़े में मी, मंगें 
बहन व्यायाम कर रहे थे । 

, यहाँ के देहमास्टर बड़े अजुभवी हैं, यह वातों से ही पता चला। 
यहाँ के देडमास्टर अपने देश के हेडमासरों के ऐसा सिर्फ फिश्हेड नहीं 
होते। इन्सपेक्टर ने जो कागज दिया है, उससे पता चलता है, हेड्मात्टर 
ही यहाँ सिलेव्स बनाता है, करिकुलम बनाता है, कीर्स की किताब 
चुनता है और विना उसकी मर्जी के न कोई मास्टर रखा जा सकता है, 
न निकाला जा सकता है| ह 

वहाँ से हम इटन आये | इटन छा. कालेज ( स्कूल कहिये ) हुनिया 
में प्रसिद्ध है। इ'गलंड के बढ़े-से-बढ़े आदमी को आदमी इसी संस्था ने 
बनाया | इंगलैंड के १७ प्रधानमंत्री इसी. कालेज से . निकले थे। - यह 
' बहुत ही पुरानी संस्था है। देनरी स्वतुर्थ ने इसकी नींव १४४० ६० में 
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डाली । अब भी वह कमरा झरक्तित है जहाँ ७० विद्यार्थियों को लेकर 
इसका श्री गणेश हुआ था। अब भी ७० विद्यार्थियों का पूरा खर्च 
राजकोप से मिलता है और वे राजा के विद्याथी--( 978 8७॥0870 
कहलाते हैं | हमने स्कूल का बह कमरा देखा; मोडे-मोटे तख्तों की 
बेचें, जिनपर जहाँ-तहाँ विद्यार्थियों में कुछ न कुछ गोद-गाद रखा है। 
इसके ऊपर जो एक कमरा है उनमें उन लोगों के नाम खुदे हैं, जो 
इस स्कूल में पढ़कर निकले | अँगरेजी के दो प्रसिद्ध कवि शेली और ग्रे 
यहीं के पढ़े हुए थे । वाटरलू के विजेता विलिंग्टन यहीं से निकले थे-- 
उन्होंने बढ़े गर्च से कहा था, बाट्रलू की विजय इटन की कड़ामूमि 
मे हुई थी | 
इसमें १२ से लेकर १३ वर्ष तक के लड़के लिये जाते हैं और १८ 
वर्ष की उम्र तक वे यहाँ रहते हैं। इसमें दाखिल होना बहुत सश्किल 
है| एक तो खर्च अधिक पड़ता है, फिर बहुत तेज लड़के ही लिये जाते 
हैं। इथ्न में जी पढ़ चुके हैं, उनके बच्चों की तरजञ्ीह दी जाती है। 
एक ऐसा परिवार है जिनके लड़के १६५४४ से आजतक इसमें पढ़ते आये 
। एक इजार से ग्यारह से तक लड़के इससे पढ़ते हैं। कुल मिलाकर 
२४ दोस्टल हैं, जिनमें से एक-एक में! ४० से ४५ विद्यार्थी रहते हैं । 

... हेनरी चत॒र्थ ने इसी कालेज ( स्कूज ) के साथ कैम्जिज के कंलिज 
( विश्वविद्यालय ) की मी नींब डाली थी। ये दोनों संख्यायें उसकी 
स्पृतिरयोँ हैं ! 

इटन के इस कालेज के साथ ही एक गिरजाघर मां है बिंसकी नींव 
हेनरी चतुर्थ गे ही शली थी | इस गिरजाघर के दीवाली पर जो जित्र हूँ, 

“वे #ालेंड के प्रान्नीनतम चित्रों मे माने जाते हैं। पिछले छ्ले महायुद्ध मे 
हेटलर के हवाई जहाजों मे यहाँ मी बम' प्वके थें। कोछेज का. तो 
कोई गुकसान नहीं हुआ, शीशे पर बने एक वाल के. सारे चित्र 
मेष हो गये । ह 


पैर मे पंख याँध कर : 


नःणि 
ड््ी 


इटन के बाद इस विंडसर का किला देखने आये | यह किला भी 
बहुत पुराना है। बारहवीं शताब्दी से झाज तक का इसका इतिहास है । 
टेम्स के किनारे एक पहाड़ी पर यह बनाया गया है। अपने ग्राक्ृंत 
सीम्दर्य, विशाल अद्डालिकार्ये, राजभवन की अपूर्व चित्रावल्ली और सेंट जौजं 
के गिर्जावर के लिए थिंडसर प्रसिद्ध है। विंडसर वेसा ही है जेसा दिल्‍ली 
के लिए झागरा ! या आनरे के लिए फतहपुर सिकरी | लंदन के क्म- 
कोलाइल से दूर यद किला आखेट आर आमोद-प्रमोद के लिये बनाया 
गया था । हु 
. इसका गिरजाघर इंगलेड की मध्यकालीन इमारतों के सकसे सुन्र 
उदाहरणों में! समझा जाता है। पत्धहनी शता्ी मे' इसकी नींब पड़ी 
थी | इसमें कई यथिद्ध राजाओं की समाधियाँ हैं, जिनमे पंचम जोर्ज' 
भी हैं । राजकुमारी चार लोट की रुमाधि देखकर झाँखें भर आई' |. यह 
चअतुथजीन की पुत्री श्रीर बेलजियम के राजा की एसी थीं। मृत शिशु के 
प्रसव कें साथ ह। इस राजकुमारी का देद्ान्त हुआ था। संधमस्मर की 
भूतियों की बारीकी देखने योग्य है। मालूम होता है, अभी राजकुमारी 
मरी है, जिसके मुँह पर एक मीना कपड़ा डाल दिया गया है | उसकी 
चार बॉदियाँ रो रही हैं ओर ऊपर से एक दो परियाँ आकर उसके बच्चे 
को केकर उड़ी. जा रही. हैं| 
. विंइसर के एक होय्ल में' खा-पीकर हम फिर स्ल्वाउ पहुँचे, जहाँ का 
कम्युनिटी सेन्टर देखना था| यह सेन्टर भी आँगरेज जाति के संगठन 
ओर निर्माण कुशलता का परमाणु है। लगभग बीस लाख रुपए लगाकर 
इस केद् की स्थापना की गई है | इसके चार हजार सदस्य हैं। केद्ध में 
खेल-कूद, आमोद-प्रमोद, शिक्षा-सहायता सबका व्यापक प्रबंध है। 
जब हम पहुँब, तैरने की प्रतियोगिता हो रही थी | नवयुंबफों और नव- 
. युवतियों को नंगे बदन, सिर्फ स्नान को पोशाक से” देखकर और उनकी 
' लैराकी के उत्ताह का निरीक्षण कर बड़ा आन आया। कैसे गठे. हुए. 
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शरीर थे उनके; इस जाड़े में' मी वे किस तरह नंगधदंग उत्साह में 
पगे थे |! फुम्बाल के मैदान मे कोई दौड़ रहा था, कोई तरह-तरह के 
खेल सीख रहां था। एक हौल में ब्रिटेन के महोत्तव के उपलकब् में 
प्रदर्शनी लगी थी, जिसमे यहीं के लोगों की बनाई कला और कारीगरी 
की बंढी सुन्दर-सुन्दर चीज़ें सजाई गई थीं | 

इगलेंड भे' इस बड़े पैमाने का सामाजिक केन्द्र सिर्फ शेफील्ड मे! है । 
यों तो देश मर मे ऐसे तीन सौ केन् हैं, जिनका वार्षिक सम्मेलन 
समय-ध्मय पर हुआ करा है | 
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ह मई-दिवस | 
कल की थकावय | सोचा, आज पूरा विश्ञाम करूँ [ देर से जकगा। 
मुँह हाथ धोकर ज्यों ही वेटा था, फोन थआराया । कोई मिश्री लाल जी हैं । 
हिन्दी में रिसाव कर रहे हैं| मिलना चाहते हैं| कह दिया, आइये | 
आये | नवयुवक हैं | आगरे के रहने वाले हैं | इन्होंने बताया 
इन्डिया हाउस की लाइब्रेरी में तथा ब्रिटिश म्यूजियम में हिन्दी के अलब्य 
अन्थ भरे पड़े हैं | उन्हें भारत ले चलना चाहिये | बाव तो ठीक है, 
इसके लिए चेश्टा मी होनी चाहिये। किन्तु सोचता हूँ, क्‍या भारत 
में ये पुस्तकें होती, तो इन्हें, दीमक नहीं खा गये होते | पन्य ग्रे 
रेजों की संग्रह बृत्ति कि ये अब तक सुरक्षित हैं| अभी हिन्दी संसार में राय 
क्ृष्णदास जी एक ही हैं। हाँ, उनके पैर पीछे खींचने वालों की कमी 
नहीं | तय हुआ, परतों हम इन्डिया द्ाउस की लाइब्ररी में चलेंगो | 
'बों तो मई-दिवस संसार में पहली मई को मनाया जाता है | किम्स 
यहाँ की लंदन ट्रडस कौंसिल की ओर से उसे आज मनाया जा रहा है। 
यह बहुत पुरानी संस्था है, १८६० में इसका संगठन हुआ | १९४८ के 
बाद लंदन में था सार्वजनिक रूप से मई-दिवस नहीं मनाया जाता था | कई 
चार आपस के कागड़े हुए | अन्त में सरकार ने मना कर दिया | किन्तु 
इस बार उसकी इजाजत दे दी गई है | 
हाइड पार्क के कोने से एक जुलूस निकलने बाला था | में वहीं 
जाकर देखने लगा | कई पुरानी मजूर-संस्थायें सम्मिलित हुई है | उनके 
तरह-तरह के मंडे, उनके तरह-तरह के चिह्च | किन्तु हमारे कम्शुनिस्ट 
भाई ऐसे अबसरों को अपने हित में उप्योग करने से कब चूक़ने बाले ! 
' उनका काफला बड़ा है | तरह-तरह की यूतियनों के नाम--फरिन्सु सबका 
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एक रंग । कपम्युनिस्ट पार्श कोई जनता की पार्टी नहीं; बह तो एक खास 
उद्देश्य से संगठित बिना वर्दी की फोज है ! 

बहुत-सी छोकरियाँ 'डिली वकरः बेच रही हैं; उनकी छोटी-मोटी 
पुस्तिकाये वेच रही हैं| 'डिल्ली वर्क के संपादक और उनके साफ के लोग 
भी इसमें शामिल हो रहे हैं| 

बेड बनाते जुलूस रवाना हुआ | सबसे आगे लंदन ट्रड कॉसिल का 
जत्था, उसके बाद अन्य मजदूर-संघों के, फिर कॉ्युनिस्टों के जस्ये पर 
जत्थ | यहाँ जुलूस में मंडे बहुत कम रहते हैं; लम्बे कपड़े पर संगठन के 
नाम लिखे होते हैं, कुछ लोग गीत गाते हुए, चलते हैं | कत्तार में चलना 
तो आऔँगरेजी स्वभाव है और उनका स्वभाव है तेजी से चलनां । जुलूस से 
तेजी बढ़ ही जाती है | वह देखिये, सर से पैर तक लाल कपड़े में दँकी 
बह युबती इसी तेजी के चलते तो गिर पड़ी | काल के दो युवकों ने वाह 
में हाथ लगाये | बह फिर फुटकती हुई बढ़ रही है | 

ऐसे पाँच जुलूस लंदन के भिन्न-भिन्न हिस्सों से निकले थे | - ट्रेगतर 
स्कायर में सब इकट्रो हुए. । में वहाँ भी गया |. सड़कों पर इतने लोग 
मालूम होतें थे, यहाँ ग्राकर इस विशाल स्क्ायर को भर मी नहीं सके | 
हाँ, नेलसन स्तम्म के वीचे, सिंहों की पीठ तक, वरह-तरदह के मजदूर- 
संस्थाओों के लाल फरहरें जरूर लटक रहे थे | दर्शकों की भी 
भरमार थी | ह 

परसों राजा को देखने के लिए लोग जतावले थे, आज मजदूरों को 
देखने के लिये लाल्यायित हैँ | दाँ, एक बांत | पर्सों लोगों के 
छुदयों में उल्ञात देखा था, आ्राज लोगों की आँखों में कुतूहल देख रहे हैं । 

वहाँ से लौट कर त्रिडिश कॉसिल में गया | यह संस्था भी अजीब है । 
विद्यार्थियों के लिए इसमे एक केद भी खोल रखा है । उसमे. सभी 
के लड़ेके श्राते हैं | में जन उसके कमरे में' गया, देखा, . काले चेहरे भी. 


हाँ कम नहीं है। भरी शेखानी देख कर एक निशओ छात्र ने पृछा-- 
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आप पाकिस्तान से आये हैं। जब मैंने 'इश्दिया! कहा, तव उसने कश्मीर 
की चर्चा छोड़ दी | उस बेचारे को समझाया गया था कि चूँकि पंडित 
मेहरू का घर कश्मीर में है, इसलिए. बह खामखा कश्मीर की भारत मे 
रखना चाहते हैं| पंडित जी का घर कई पुृश्त से यू० पी० मे है और 
कश्मीर. का राजा तो पाकिस्तान से ही मिलना चाहता था, यह तो वह 
की मुस्लिम जनता थी जो भारत के साथ रहना चाहती थी और चाहती 
है, यह सुनकर उसे आश्चर्य हुआ ! बेचारेने कहा, उसके कालेज मे 
एक पाकिस्तानी लड़की है, उसीने उससे यह गलत बात बताई थी ! 

कौंसिल मे! एक फ्रांसीसी लड़की से भेंट हुई जो यहाँ रोमन-साम्राज्याँ 
की थ्र्थिक नींव पर रिसर्च कर रही है | वह भी अच्छी तरह अंगरेजी 
नहीं बोल सकती थी | अपने देश पर उसे बहुत गयं | 

सारी शाम घर पर ही काथ दो | 

.. आज तक भारत से एक भी पत्र नहीं आया, न जाने क्यों | अवधि- 
रबर को एक पत्र रोम से ही भेज दिया था। फिर यहाँ आकर उसे और 
सुरेद्ध जी को पहुँच का केबुल कर दिया था | तब से ग्रायः प्रति दिन पत्र 
पेजता हूँ । किन्तु कोई खोज-खबर नहीं दे रहा | पता लगाया है, यह 
से ४-६ दिनों में. पटना तक पत्र पहुँच जाता है। फिर दिल्ली से पत्र 
क्यों नहीं आया ? हा 

हिन्दी केसर के उद्घाटन सम्बन्धी पत्र परसों अरद्ेय राजेन्द बाबू, 
टेढन जी, गोविन्द दास जी, सम्पूर्णानन्‍्द, माथुर साहंब, आदि को भेजा | 
न--जाने, २१॥४ तक उनका मी उत्तर आता है या नहीं । 

हमने यूरोप देखने और मारत लौश्ये का प्रोग्राम बना लिया है। 
२३ को यहाँ से पेरिस के लिए रवाना होंगे | २ट तक वहाँ रह कर स्वीजर- 

। खीनरलेंड मे' तीन दिन ओर इत्ली में दो दिम |; मिश्र में दो. 
: तीन दिन | थों जून के पहले सप्ताह के अन्दर ही पटना पहुँच जाने की - 
सम्भावना है। 
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' स्वभावतः देर से जगा | स्नांनादि से निवृत होकर बैठा था कि पँचा- 
मंद जी थ्रा गये | उनके साथ सिंघल के घर खाने चला। 
सिंघल लंदन से दस-बारह मील पर रहते हैं। यहाँ के भारतीय 
विद्यार्थी विशेष्तः लंदन से बाहर रहते हैं | यों तों कोई विभाजक रेखा नहीं 
कि इन जाहों को लंदन से बाहर कहा जाय। इन जातहों में रहने से 
मकान-किराये में कमी पढ़ती हैं | लंदन में तबसे बढ़ा खर्च मकान---किशये 
का है। पीने में जितना सर्च होता है, आधा प्रायः किशये में जाता 
है। यहाँ मकान सजे-सजाये मिलते हैं । कुर्षियाँ, टेवल, पत्॑ंग, फर्श सब 
मकान का हिस्सा माना जाता है। 
तर से चलते; व्यूब ही की गाड़ी श्रागे जाकर ऊपर चलने लगी। 
बिजली से चलती है | इसमें एक ही क्लास होता है। लंदन-द्रांसपोर्ट 
इसकी मालिक है। इसी की दरों भी चलती हैं। बसों में भी क्लास नहीं। 
ट्यूत्र में बैठने का इतना बढ़िया इन्तजाम है कि अपने यहाँ के किसी अच्छे 
से अच्छे वकील के घर में वेसा बैठने का प्रबन्ध नहीं होगा। शुल-गुल 
है ---रंगविंरगे, साफ सुथरे । किशाया भी बहुत ही कम | 
स्टेशन पर ही सिंघल मिले | कुछ देर गई थी, बेचारे. परीशान थे | 
उनके धर में गया । घर से लगा एक छोटा-सा बयीयां भी। बगीचे में 
सेत्र के पेड़ फूलों से लदे थे; थोड़े दिनों में फल' आयेंगे | सिंघल कह रहे 





वार पड़े मे युदुमार पौढों को रस दिया जाता था। वें 
लि पलते और बढ़ते र्ह्त हूँ ै गर्भियों. में ज्न्हू शाया जाता ४ । 
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सिंघल यहाँ के भारतीय विद्यार्थियों के एक टाइप का प्रतिनिश्िव 
करते हैं | १५४२ की कान्ति में” काम किया | सोशलिस्ट पार्श में आये। 
अलीगद घर है; किस राजपूताना, मध्य भारत और दिल्‍ली की खाक 
छानते रहे | झन्तत: एम० ए.० किया ओर यहाँ अन्तराष्ट्रीय राजनीति पर 
रिसर्च कर रहे हैं | उनकी पत्नी देवहुति भी उनके साथ है। देषहुति मे 
एम० ए० करके यहाँ पति के साथ ही आई हैं ओर हृष॑बर्धन पर रिसर्च कर 
रही हैं | दोनों को हिन्दी द्िखने-पदने से भी प्रेम है| वी ०८-बी ०-सी ० 
दोनों अपनी चीजे' देते हैं | यहीं काम करके अपना काम जाते हैं। 
सिंघल इन्डिया लीग में काम करते हैं । 
. भारतीय ढंग का भोजन | सिंघल की मस्ती; देव की ग्ह-निपुणता। 
बढ़े प्रेम से खाना खांगा | ह 
यहाँ झ्राज कल स्थानीय संस्थाओं--काउन्टी कॉसिल-का चुनाव हो 
रहा है | कई घरों के दरवाजे पर लगकता देखा--अमक को वोट दीजिये; 
न्जबस्वि या मजदर । इस ज्षेत्र में कंजनेटिंय अधिक हैं | एकाथ जगह मजबूर 
की तख्ती देखी! काउनी कोसिलों में कन्जवेटिव ही अब तक जीततें आये है । 
बह्ाँ से सोशलिस्ट णर्दी के ग्रप की वंठक में आया । लगभग पम्छह व्यक्ति 
शे--भारत के प्रायः दृर हिस्से से वे आये हैं| लंदन के इन नौजवान 
सोशलिस्टें को देख कर मन भे' तरह-तरह की भव्य ओर करुण भावनायें 
उठती हैं | एक तरफ कम्यूनिस्ट पार्यी है जो हर जगह अपनी शाखा रखती 
है, हर व्यक्ति को पार्टी मे! लाने की कोशिश करती है शरीर पार्यी के हर 
: व्यक्ति के पास ही नहीं, जो कोई उनके सम्पर्क भे' आते हैं, उन सब 
तक पार्गी के हर-छोटे बढ़े साहित्य को पहुँचाने की कोशिश करती है। 
दूसरी तरफ हम हैं, जो ल्ोज-खबर मी नहीं रखते कि पोर्श के सदस्य 
या पार्टी के सद्दायक कहाँ है, क्‍या करते हैं |! उनके तक साहित्य पहुँचाने की 
' बात तो बहुत दूर की है | इन लोगों ने बताया कि लोहिया ने बादा किंयी, 
लिमये मे बादा किया, किन्तु कोई साहित्य नहीं मिला | 
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इकब्राल ने मेरा परिविय दिया | फिर मैंने लोगों से आग्रह किया कि 
वे प्रश्न पूछें | अकाल की क्या स्थिति है और पार्टी इस सम्बन्ध में क्‍या 
कर रहीं है-.मुख्य विषय यही रद्ा | बिहार की स्थिति बताई और पार्टी के 
काम बताये | फिर थोड़ी चनी चुनाव की हुई और अन्त मे अरुणा- 
आसक अली पार्टी से अगल हुई हैं, इस सम्बन्ध मे प्रश्न आये | यहाँ 
श्रदणा को लेकर बड़ी चर्चा है| मालूम होता है, कम्यनिस्टों मे इस प्रश्म 
को बड़ा बनाया है | भारत में तो हमने इसे स्वाभाविक रूप में ही लिया है । 
मेने बताया कि एक बड़ें व्यक्तित्व के हटने का यह पहला मौका नहीं हैं । 
आँमकाश, रंगा, समपूर्णानन्द, गौतप ऐसे लोग ह)ट़े हैं। अरुणा जी का 
व्यक्तिल इनमे से किसी से भी बढ़ा नहीं और वह जो सार्क्सवाद की दुह्ाई 
देती हैं, वद छोटे मुँह बढ़ी बात है | माक्संवाद का क ख ग भी जानती 
भी सन्देहास्पद है | । । 
एक ग्रूप फोणो के बाद बैठक समाप्त हुई | उसके वाद शी के घर पर 
गया । शम्भू बाबू का बेटा, जबप्रकाश जी का पोता | अ्पना-पा ती है 
हा | उसका. विचार भी प्रशतिवादी है | कामेश्वर भी साथ थे । लंदन के - 
रहन-सहन की काफो बातें हुई । श्रँगरेज व्यक्तिगत जीवन में कितने परिं- 
श्रसी, कितने ईमानदार, कितने अनुशासन-प्रिय और मक्षे-भग्के के कितने 
अच्छे सहायक हैं, दोनों लड़कों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की. । आँगरेज 
विद्यार्थी पढ़ता भी' बहुत धुन से है। लाइब्रेरियों में विद्यार्थियों की जामप्रट 
लगी रहती है | प्रोफेसर तो. यहाँ पथ्चप्रद्शक मात्र है, विद्यार्थी स्वर 
पद॒ते हैं। 
श्री के ही साथ इम्पायर मे' सिनेमा देखा | इंग्पायर यहाँ का सबसे 
बढ़ी और शानदार सिनेम्ता-णद् है| एक राज भवन-सा ही लगता है] 
किन्तु श्री को कुछ अफसोस हुआ कि लेट से पहुँचने के कारण सिनेमा के 
जे जो नृत्य होता है, हम उसे देख नहीं सके | धो 
कल स्कारलड की श्र जाना है; एक बजे रात तक सामान संम्हालता 
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अब इस “हू पार्क स्ट्रीट को छोड़ना है, अतः दो चार शब्द यहाँ 
के बारे से | 
यह एक शानदार होटल है। कौमनवेल्थ से आये हुए. भेहमानों के 
लिए ही मुख्यतः यह होग्ल चलाया जाता है। काफी खर्चीला है। साज- 
सजा और प्रबत्धक-दोनों का क्‍या कहना ? शाही मेहमानों के ज्ञायक ही 
यह होव्ल है | सुना है, इसके खर्च को लेकर एक बार पार्णियामेण्ट में ' 
सवाल मी हुए; किन्तु मान लिया कि “तस पूजा चाहिये, जस देवता |! 
यहाँ जब खाने बेठता हूँ, तरइ-तरह के चेहरे दिखाई देते हैं | हृच्सी 
तो कई दिन और कई दिखाई पड़े। उनके साथ भी हमेशा एक-न-एक 
शैंगरेज, जो हमारे मि० सैम्पूलस की तरह उनसे घुल-घुल कर बातें कर रद्द 
एक दिन भारतीय चेहरे का एक आठ-नो साल का बच्चा दिखाई पड़ा। 
मालूम हुआ वह सिलोन का है. | कई दिनों से भारतीय चेहरे वाली दो 
तीन श्रीसती को देख रहा हूँ | प्रसों एक अखबार मे छुपा, पार्किस्तान 
की एक बेगम साहबा किसी भोज मे! गई तो अ्रपने सोने के डब्बे से 
भसाला निकाल कर सब्जियों में' मिलाया | उनका फोटो की छुपा था; वह 
चेहरा भी यहाँ दिखाई पड़ा | अमी आज एक देवीजी फर्रटे की उर्द में 
'एक साथी से बातें करने लगीं | तमाशा यह है कि ये मुसलमान औरतें 
यहाँ शलबार नहीं पहनती, साड़ी ही पहनती और सच पूछिये तो इसमे 
खूब खुलती भी हैं | एक काले अधेड़ साहब के साथ वह जो एक पोड़सी 
आज हमारे सामने टेवल पर बेटी थीं, भारतीय ही तो है । और भी कई 
चेहरे--मर्द औरत के--यहाँ अपने देश के देख चुका हूँ | 
अ्गरेजों को एक खब्ी यह है कि अपरिचितों से बातें नहीं करते। 
पहाँ जो भारतीय आते हैं वे भी आपस में! इसे ही बर्तते हैं। छोर सबसे 
बुरी बात यह है कि आपस में भी अंगरेजों के ही. तरह हाऊ हू यू हृः 
आदि के प्रदसन करते हैं|... लि 
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श्राज ही डरहम जाना है| खरे से ही तैयारी । धीरे-धीरे श्रँगरेजी 
पोशाक भी सधती जा रही है। वही नहीं, अकेले अपनी चीजों की सम्हाल 
की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है | अपने देश मे में अपनी सारी चीजे घर के 
लोगों पर ही छोड़े रहता था, श्रतः कुछ दिनों तक बड़ी परीशानी हुई थी 
महेश जी श्राये | उनके साथ 3. १, के, की झोलग्पिया की प्रद- 
शनी देखने गया | ओलम्पिया मे विशेषतः छोटे-छोटे औजारों और कल- 
पुर्जों की प्रदर्शनी है। प्रेस के सामानों को देखना था! तरह-तरह की 
नई डिजाइनों की मशीने देख कर श्राश्व चकित रद जाना पढ़ा और सबसे 
अधिक आश्चर्य चकित रद जाना पड़ा एक दुकान पर जाकर जहाँ हिन्दी 
मे' लिखा था--“यहाँ हिन्दी बोली जाती है |» यहाँ टाइप की ढलाई की 
दर्शनी थी | हरी पद्धी पर, बड़ी सुदृर हाथ की लिखावट में यह. वाक्य 
लिखा हुआ था-। एक सजन खड़े थे, जिन्होंने हृटी-पूर्स हिन्दी में बाते 
की और चलते. समय सलाम! किया | लंदन मे अभी प्रणामः नहीं 
पहुँचा है ! न 
गीग्ल मे आये, खाना खाया | ओमप्रकाश और एकबाल मिलने 
झाये | एक् कम्युनिष्ट, एक सोशलिस--बेनीपुरी ठुम भी एक अजीब वि 
. हो, जहाँ तरह-तरह की रेखायें मिलती हैं. पी 
ढाई बजे हमने होटल छोड़ा, साढ़े तीन बजे हमारी गाड़ी लंदन 


छूटी ! 
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विलायत की रेल पर चढ़ने का यह पहला मौका रहा | ज़रा इस 
रंल को देखिये | 
रेल के भीतर पहुँचते ही आपको मालूम होगा कि किसी सजे-सजाये 
घर में पहुँच गये । सीट क्या हैं, गद्देदार शोफे हैं| एक पाँव में! तीन की 
जगह | बीचमें' बाँही की तरह बना दिये गये हैं, जिससे एक-एक आदमी 
एक-एक सीथ पर मौज से बेंठ सकें | गदहे रंगीन हैं---बड़े ही नेत्र-रंजक 
छींट के | पीठ की शोर भी गदू लगे हैं। बड़े सामान तो बेकवान में 
रे जाते है, छोटे सामानों के लिए. ऊपर रेलिंग-सी लगी है | 
शीचादि के लिए जो कमग है, वहाँ शीशे आदि सजे-सजाये 
ज्यों ही आप भीतर घुसे, वाहर आप से आप लिख जायगा--“ए28- 
0९वें?” | ज्यों ही निकलिए, फिर ४०0७87॥ लिख जायग। 
समची ट्रेन मे यहाँ से बहाँ चलते जाइये | ट्रन की एक तरफ लम्बा 
बरामदा-सा बना हुआ है। कहीं मीड़-माढ़ नहीं, कहीं धककमधवकी नहीं | 
इम सरकारी मेहमान हैं, फट क्लास में जा रहे हैं| हमारे दो डब्यों 
भर लिग्या है-भासीय आर सिलोनी प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित | क्‍या 
यह शान फर्ट क्लास डव्यों की ही है | नहीं, ऐसी बात नहीं । यहाँ सेकेस्ड 
क्शास तो है महीं--थड़ क्लास के डब्बों की ओर गया। लेकिन बहाँ भी 
ऐसे ही सजे-सजाये डब्बे, इसी तरह की गद्दीदार सीट | यहाँ का फट 
क्लास उच्चवर्गीय लोगों के मानसिक सनन्‍्तीष का ही साधन है | सुविवा भें 
कोई फर्क नहीं, और, फर्श ओर था क्लास के किशये में” भी सिर्फ डेढ़ 
गुने का अन्तर है | 
'... ज्राय और रात को खाना रेल में ही हुआ। होटलों के ही ऐसा 
सजा-संज्ञाया भोजन घर | वहाँ जाइये, ल्ाइये, पीजिये | पीना यहाँ की 
जिखगी है | इस ठंडे मुल्क में भीतर कुछ गरमा-गस्म पदार्थ उतारना 
ही पढ़ता है | . 
यही नहीं, रेल के सारे डब्बे भी बिजली से गस्म रखे जाते हैं. | 
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जय लंदन काफी पीछे छूट गया, हमारी आ्राँखों के सामने इं गलेंड की 
देहात नाना तरह के दृश्य दिखाने लगी। हरे-मरे खेत; पेड़ों की पाँत, 
चर/गाहों मे! पशु, दूर पर चमकते हुए गाँव, आकाश में' बादल, जब-तव 
आसी-फुद्दी-- सारी दृश्यावज्ञी देखते ही तबीयत हरी-भरी हो गई ! 
अपने यहाँ की तरह के छोटे-छोटे खेत कहीं नहीं दिले। जमीन 
नीची-ऊंची है, मध्य प्रदेश की तरह की, या छोटा नागपुर की तरह की | 
मिट्टी काली है | जताई ज्यादातर ट्रैक्टर से ही होती है | जहाँ-तहाँ ट्रैक्टर 
अलते या खड़े दिखाई पड़े | कई जगह घोड़ों से भीं छुताई या हँगाई 
करते हुए देखा | छोटे खेतों मे ट्रैक्टर केंसे चलते । बढ़ें-बड़े चफले। 
खलकों के बीच छोटी-छोटी फ्ाडियों की कतार । पंक्तियाँ सीधी । जहाँ-तहाँ 
ड्रे-बड़े पेड़ भी | यहाँ के पेड़ जाड़े भर काले-क्लूठे बने रहते है; बरंत 
आते ही ऐसे फूट पढ़ते हैं कि कया कइने ? कई पेड़ों में' पता के साथ 
फूल भी निकल आते हैं गुच्छे के गुच्छे | देखिये, कहीं लाल, कहीं 
गुलाबी, कहीं उजले--कितने सुन्दर लगते हैं ! खेतों के बीच उसके सुहाग 
सिर से ये लगते हैं ! 
खेतों में हरियाली ही दृर्याली | कहीं अन्न के पौदे हैं। कहींब[स उपजी 
' है | गेहूँ बोया जा चुका है, हाँ, कहों-केहीं जुआई शुरू ही हुई है । गहरी 
जुताई हुई है, मिट्टी खूब मिल गई है---यह यहाँ से ही दिखाई पड़ रहा है| 
. जहाँ के खेतों में घास उपजाई गई हैं, वहाँ प्रायः पु भी बरते दिखाई 
दिये | पशु-सिर्फ गाय और घोड़े | गायें कितनी हृष्ट-पुष्ट | क्या किसी के पुद्ध 
: की हड्डी भी आप देख सकेंगे | एक अपने देश की गांये हैं, एक ये गाथे हैं 
' हम गाय को माता मानते हैं। किन्तु. उन्हें रखते कैसे हैं ? नतीजा गह्द है' 
'कि किसी शहर में आप सच्चा दूध पां सकेंगे ? और; यहाँ तो लंदन में भी 
जितना दूध चाहिये, पीजिये | घर-घर दूध पहुँचाने को अंवश्था ! बोतल में 
बंद उंस उजले पेय की देख कर ही पीने की तबीयत मंचल जायेगी | इफरात 
॥ क्यों न मित्े-जब दूध की जननी को इतनी खातिरदारी से रखा जाता है! 


बा 
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गाय प्रायः चितकवरी---कत्थी रंग पर या काले रंग पर उजलें-उजले 
धब्बे | छोटी-छोटी सींग । कोई चर रही है, कोई शान से सिर लठा कर 
देख रही है, कोई बैठ कर पागुर कर रही है | 
जो घोड़े चरते दिखाई देते हैं, वे भी बड़े पृष्ठ | तभी तो लोहे के 
ले को खींचते हैं 
गाँव दूर-दूर पर हैं | डनके पक्के उजले घर यहाँ से चमक रहे हैं। 
इच्छा है, किसी एक गाँव में एक दिन के लिए जाओँ और वहाँ का श्राभीण 
जीवन देश | 
आकाश के बादलों को देख कर एक झोर भेधद्व का “आपषादुस्य 
प्रथम दिवस) थाद आा रहा है, दसरी ओर अपने बिहार के एल का 
स्मरण हो रहा है| यहाँ इन्दरदेव इस तरह छाये हुए हैं; वहाँ उनके दर्शन 
भी हुर्लभ हो रहे हैं। यहाँ के लोग इस साल वर्षो से तबाह हैं, वहाँ 
हमारी आँखें आकाश की ओर देखते-देखते पथरा रही हैं। अ्रमी यार्क 
में स्थानीय अखबार खरीदा | उससे पता चला कि वो के कास्ण बाद आा 
गई है, बढ़ी बाढ़ । फसले ब्गीद हो रही हैं । 
बगल में जो एक जगह नदी देखी, वह काफी उमड़ती हुई दिखी थी। 
नहेंरों में भी पानी लबालब दिखाई पढ़ा | ह 
.. श्रग्रेज अपने भोजन के लिए, दूसरे देशों की कृपा पर आश्रित हैं । 
इधर उनका अयान है कि अपने देश से ही काफी श्रन्न उपजा लें | इसलिए 
भी थोड़ी-बहत जप्तीन उन्हें मित्ञती है, उसे, जीत॑ने में ल्गे हुए हैं | 
रेज् की सड़कों की काल की जमीने मी जुती हुई हैं। जहाँ-तहाँ 
जज्ल दिखाई पड़े, तो उनके निकट तक की जमीन दल के नीचेआ गई 
दिखी | किततु एक बात | अन्न उपजाने के जोश में जड्गेल्ों को कायने था 
खरागाहों की उजाड़ने की गलती अंग्रेज नहीं कर रहे हैं | जलावम के 
लिए जज्ञल चाहिये ही और ढोरों के लिए घारागाह भी स्खना ही है।.. 
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हाँ, पंछी बहुत कम दिखाई पड़े | मैंने मि० सेग्पु पूछा भी | 
बह कहते हैं, पंछी तो कम नहीं है। अब घीरे-धीरे दिखाई पड़ने लगेंगे | 
कहीं-कहीं कौवे दीखे, जो बड़े भरदे लगते थे | अपने देश के कौत्रों के 
पंखों में जो एक चमक होती है, वह यहाँ कहाँ ? मर्गियों को पालना तो 
यहाँ एक व्यवसाय ही बन गया है। कई जगह उनके भझ्ुणद चरते दिखाई 
पढ़े, कई जगह उनके दरों की पति दिखाई पड़ीं। जब आकाश में इस' 
तरह बादल घिरे हों, बगलों की पांत डड़ती नजर न थआआवे, तो श्राकाश 
कैसा सूना मालूम पड़ सकता है, कल्पना कीजिये | 

लगभग दस बजे रात में हम ब्रह्म पहुँचे | १९॥ बजने जा रहा है। 
श़ब धरहम के बारे में कल | 





मई ८, ५१ 
डरहम, न्यू कैसल 


उत्तर जाइये ओर 2ण्डक बढ़ीं-यहाँ भी यहीं हाल है। रात में जब 
बढ़ने के नीचे गया, हाथ पर ठण्दा होने लगा। म्लीपिंग गाउन को 
पैर से ल्पेट कर सोया | गस्म पानी का जो थैला कम्बल के नीचे था, 
उसे रत मर कलेजे से लिपकाये रहा 
भोर में नींद हुटी, तो चिड़ियें चहचह कर रही थीं | .देखा, सारे घर 
में सुनहली धूप छाई हुई है | बढ़ा प्रसक्ष हुआ कि इस झानन्दी वातावस्ण 
में घसने-फिरने, देखने सुनने में अच्छा रहेगा | 
किन्तु इंगलेंड के मौसम क्या विश्वास १ छुन में धूप, छुन में छाग्रा। 
छाया तक रहे, तो खेरियत | देखते देखते मिर-म्िर कर पानी बस्सने 
लगता है | आज दिन भर हम जाड़े के मारे परेशान रहे--वर्षा तो वर्षा; 
टणडी हवा के बसे कोंके जो इड्डी तक को हिला हे 
जलपान के बाद हम ब्रहम की कोंसिल आफ सोशल सर्विस के दपतर 
में गये | सलाउ की कम्यूनिटी सेंटर के भवन का विस्तार आश्वय में डालता 
है| इस कोसिल के कायक्षेत्र का विस्तार अचम्प में डाल देता है | इसके 
संचालक न॑ बड़ फक्र के साथ कहा, ब्रियन का यह संदस बड़ी गररतरकारो 
संस्था है | ्त 
' डरहम इज्जलैंड वे हिस्ते में है। वेल्स का दक्षिणी हिस्पा और 
उचरी हिस्सा पिछुड़े हुए भूखणएड में गिने जाते हैं। किन्तु 
प्राचीन काल से ही डरहम झपनी शान स्खता है| इसकी यूनिवर्सिटी 
बहुत पुरानी है, इसका गिरिजाप्र इड्नलैंड के गिरिणाघरों में प्रावॉनतम स्थान 
रखता है, इसकी आयादी इज्जलेंड में सबसे पर्न। आवादियों में गिनी जाती है 
ओर डरहम का कोयला संसार के उत्तमोत्तम कोयले से मुकाबला करता है | 
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डरहम कोंटी लगभा २५ मील लम्बी श्रीर इतनी ही. चौड़ी है। इस 
सोशल सर्वित कॉसिल की शाखायें इस कींटी के गाँव-गाँव में फली हुई हैं 
इस संस्था को राजनीति से कोई सरोकार नहीं | इस तरफ पसिद्ध है कि 
जहाँ राजनीति होगी, वहाँ घूसेवाज़ी लाज़िमी है। डरहम मबदर दल का 
अखाड़ा है | अतः यहाँ की राजनीति बढ़ी उग्र है। इसलिए इस समाज» 
सेवी उंस्था को शजमीति से प्रथक रखा गया है। राजनीति सम्बन्धी मैद्धा- 
न्तिक बातें भी यहाँ बज्य है| यह. संस्था सिर्फ ऐसे काम करती है जिससे 
जनता की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों का विकास हो--- 
सेवा के कुछ ठोस काम किये जायें, भत्ते ही वे काम देखने में छोठे-से छोटे 
क्यों नहों। ,.' 
इसका प्रारम्भ भी छोटे छोटे कामों से हुआ था | १९३० की मंन्दीं 
के कारण इस हिस्से में बड़ी बेकारी फेल गई | १९३६ में कोयले की जो 
बड़ी हड़ताल हुई थी, उसने स्थिति विगाड़ दी थी। गॉँव्गाँव में बेकार 
बैठे लोगों का भुएंद बढ़ता गया |, हाथ पर - हाथ धरे बैठे रहने से क्या 
 फायद्ा--कुछु सार्वजनिक काम ही क्यों न किया जाय ? गाँव में जो खेलने 
का मैदान था, उसमें घुटने सर घास उस आई थी; जहाँ फूल खिलते थे 
वहाँ काँटे उग आये थे; कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ शाम को बैठ कर कुछ 
गपशप किया जाय। एक गाँव के बेकार नोजवानों ने इस दिशा में काम 
शुरू किया; दूसरे गाँवों ने अनुकरण किया | “बेकारों का. क्लब” के नाम 
से १९३७ में जो चीज़ शुरू हुई, वह आज इस तरह एक बड़ी संस्था 
बने गई है.। ३ के ' | रा 
कॉसिल कीटी भर में फली हुई लगभग इज़ार संस्थाओं, का संघवद्ध 
रूप है, जिनमें सवा सी संस्थायं तो बड़ी प्रमुख हैं । ये. संस्थायें क्मज्षेत्र के. 
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मुर्गी पालने की, सिलाई की, संगीत की, शझय की शलग-अलग छोडे-पढ़े 
काम्ती को झलग-आलग संघ्यायें हैं। ऐसी सवा सो संख्यायें हैं। एक हजार 
गाँवों में इनकी शाखायें हैं, इसके सदस्य हैँं। सने-दो महीने एर इनकी 
कैठकें हुआ करती हैं जिनमें अपने-अपने कार्यक्षेत्रों पर वे विचार करते हैं। 
ये सभी संस्थायें नाना नदियों के रूप में आकर इस सोशल सर्वित कौंसिल 
रूपी समुद्र में मिलती हैं| 
डरहम में कौसल की शानदार इमारत है जिसके निरमीण मेँ २७, हजार 
पारउएड लगे हैं| इसके स्टाफ में साइ-सत्तर आदपी काम करते हैं। एक 
वर्ष में इसका ५ इजार पाठएड का खर्च है। इस रकम में आधी यहाँ की 
कोंटी-कॉसिल देती हैं; एक हजार पाउण्छ सरकार देती है. और डेढ़ हजार 
पाठणड चन्दे से आता है। सभी संख्थायें अपने-अपने त्षेत्र में खतन्त्र हैं 
गौर अपने आयनव्यय का स्वय॑ प्रन्‍्ध करती हैं। हर गाँव में एक सार्वजनिक 
भवन हो, जहाँ वहाँ की संस्थाओं का दफ्तर रहे और जहाँ आमोदन्यमोद 
के सभी साधन जुटे हों, कॉसिल इस दिशा में बड़े जोरों से प्रवन्ध कर रही 
है और उसे पूरी सफलता मिल्ल रही है । 
संस्थायें बनाने ओर चलाने की कला अँगरेजों की नस-नस में है। 
हम संध्यायें बनाते तो हैं, किन्त॒ ज्यों ही संस्था वनी नहीं कि भकाड़े शुरू 
ही गये, वातावरण दूषित हो गया, संस्यायें मी गई । इस संस्था में एक 
ऐसी संस्था भी सम्बद्ध हुईं है जो १८८३ में बनी थी| कितनी पुरानी संख्या ! 
इगर्लेंड-भर में ऐसी वड़ी-बड़ी संस्थाओं की संख्या लगभा दो सौ है। 
इन संस्थान्नरों को लेकर “नेशनल कॉसिल आफ सोशल सर्वित्तः की स्थापना 
की.गई है | इ गलेण्ड के राजा इसके संस्षक हैं | एक लाख पाउणड सालाना 
इसका बध्ट है.। इसके पास सवा पाँच लाख पाडणड का कोष है। इसके दारा 
सप्षाज-सेव! सम्बन्धी सैकड़ों पुस्तक-पुस्तिकाओं के प्रकाशन के साथ दो 
अमासिक पत्रिका भी निकलती है--(१) सोशल सर्विस (२) दि विशेज ! 
: बूसरी पंनिका सिर्फ गाँव की समस्थाञ्रों पर ही लेख छापती है | 
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वहाँ से लौटते समय हम एक 'प्? में गये | वहाँ एक बूढ़े तन थे 
जो बड़ी देर तक हमें मजरूर पार्टी की चुटियों को सममाते रहे। मुझे तो 
इन हो रही थी और मित्र आनन्द ले रहे थे | 
खा-पी कर हम न्यू कैसल? गये | वहाँ जाने पर पता चला कि विवान 
द्वारा प्रवर्तित हेल्थ सर्वित क्‍या ज्रीज है। श्राज इ'गलोंड का एक मी 
आदमी ऐसा नहीं है, जो बिना दवादारू के मर जाय. डाक्टर मुफ्त 
दवायें मुफ्त | सिर्फ आपको खबर मर कर देना है, डाक्टर का पहुँचना 
लाजिमी है । 
बच्चों की ओर इस देश में कितना ध्यान है | बच्चों की शिक्षा और 
स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेबारी सरकार ने ले ली है | क्यों न हो, किसी देश 
के भक्िय का दास्मदार तो व्चों पर ही होता है। पन्द्रह वर्ष की उम्र तक 
तकी पढ़ाई का जिम्मा तो सरकार ने ले ही लिया है, जिसकी एक मलक 
हमें सल्लाउ में मित्ली थी। न्यू कैसल में हमने बच्चों के लास्थ्य-सम्बन्धी 
प्रबन्ध का दिगदर्शन किया | 
..._- न्यू कंसल को आवादी लगझा तीन लाख है--पटना की आबादी 
के आसपास सममभिये | इसमें १८ शिशु-कल्याण ओर मातृ के केन्द 
हैं। ज्यों ही माता गंभवती होती है, धाइयाँ उसके घर जाकर उन्हें सलाह 
देने लगती हैं | डाबटर मी देखभाल कर आते हैँ | माता के ल्षिए उच्चित 
भोजन और दवा का भी, आवश्यकता होने पर, अबन्ध कर दिया जाता है | 
आसानी से क्या पैदा होने के लिए घर पर भी धाइशाँ सेज दी जाती है 
और जो चाहें वे मातायें अस्पताल में मी झा सकती हैं। बच्चा होने - 
पंर उसके शरीर की पूरी जाँच की जाती है और जिन तत्वों की कमी 
उसके शरीर में पाई जाती: है, उसके लिए दवा-का प्रवनत्ध किया जांता है। 
हर भाता और उसके शिश्षु के लिए खास दूध का प्रबन्ध है| जमुआ का 
छूना, कुकर खाँसी, दाँत का निकलना, -छूत की बीमारियों को होना-- . 
इन सबके लिए विशेष अब है। जब लड़के स्कूल बाने लगते हैँ, तो 
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वहाँ बरावर डाक्टर जाता और उनके स्वास्थ्य की जाँच करता है | इस 
शहर भर में सात अस्पताल सिफ ऐसे हैं, जुहाँ स्कूल में जानेवाले लड़कों. 
का ही इलाज होता है | हमने एक ऐसे शबस्पताल को देखा भी । उसके 
दखाजे पर ही बच्चों की कई पत्रिकायें टेबल पर रखी हुई थीं, जिन्हें 
चिकित्सा के लिए आये हुए बच्चे वड़े चाव से पढ़ रहे थे | छूत की बीमा- 
रियों का, हड्डी हटने का, दाँत निकालने था बनाने का, आँख कान का, 
अलग-अलग विमाग देखा | 
जब हम डरहम से न्यू कैसल जा रहे थे, बीच का दृश्य देख के 
ऋण्या से धनवाद का रास्ता याद आ गया। उसी तरह दोनों ओर 
कोयजा की खानें--कोयला निकालने के लिए घिरनियाँ; कोयला ढोने के 
लिए बिजली के ताठ जहाँ-तहाँ चिमनियाँ | मोट्रों और ट्रकों की वंसे हीं 
भस्मार । ढाँ, रास्ते में मजदूरों के लिए जो वस्तियाँ देखीं; काश अपने 
यहाँ के बाबुओं को भी वेंसा घर नसीब होता | खान के मज्यूरों की यहाँ 
बड़ी कदर है। अर्भी उस दिन 'डिली हेग्ल्ड! में एक सम्पादकीय लेख 
द्वेखा---दो आदमी”? । बड़ी उत्सुकता से पढ़ा | ऊपर एट्ली साहब के 
स्वास्थ्य-ल्लाभ पर प्रसक्षता प्रगट की गई थी। उत्सुकता हो रही थी कि 
झब दूसरा आदमी कौन आता है? एडली साहब की प्रशस्ति के बाद . 
. खान-मजदंर की यशागाथा गाई गइ था | एटठलाो साहब ने कहा था, खान- 
' पजदर कुछ घंठे अधिक काम करके देश को जलाबन के श्रकाल से कदाये ] 
खान-मजदूरों ने उनकी बात पूर्री कर दी थी | ऊपर एटली साहब की 
तम्वीर थी; नीचे एक खान-मज्दूर को | 
ह दमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही कि हमारी .इस यात्रा में खान 
देखने या खान-मजदूरों से मिलने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। 
आज की डायरी तब तफ समाप्त नहीं कर सकता, जब तक यहाँ की 
ह्ियों के बारे में कुछ नहीं लिखे । यहाँ. की छ्तियों के बारे में अपने देश 
में बड़ी-श्षास्त घारणा है | लोग समभते हैं, इंगलेंड की .जियाँ उच्छुछूल 
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होती है, दुशाचारिणी होती हैं, विलासिनी होती हैं ! किस्त, यहाँ उन्हें देख 
क्र उनके प्रति असीम श्रद्धा का उदय होता है। हमारे ऋषियों ने ख्रियों 
को जो अ्रधीद्धिनी कहा है, वह यहीं चरितार्थ होता है। एहस्थी का आधा 
बोझ वही दोती हैं | इतनी कार्यशील होती हैं कि देख कर आश्चर्य होता ह। 
को पर झाप औरतों को तेजी से दनादन बह़ते पायँगे | उनमें छोकड्ियाँ 
भी हैं, अ्बेड़ भी, बुढ़िया भी | किसी के पैर में लचक नहीं| छुड़ियाँ मी दौड़ 
कर गाड़ियाँ पकड़ती हैं, सड़कें पार करती हैं। हाथों में सामान का भारी 
गद्गुर लिये हुए उनका दनादन बढ़ना हैरत में डाल देता है। आफिसों में 
फर्क का. टाइविस्ट का काम वे ही करती हैं। दुकानों पर सौदे वे ही बेचती 
हैं । हमारी मोटर वे ही चला रही हैं | हरे रंग का चुस्त कोट, वालों को 
छोटा कर उसे ऊपर की ओर सम्पारों हुई, अपने देश के वाल्॑ट्यिरों के 
ढंग की टोपी, हाथ में चमड़े का ढस्ताना, स्टीयरिंग हील पर उनकी 
कल्लाइयाँ नाच रही हैं और वे शायसे गण मी करती जाती हैं | किन्तु गप्प 
में अपनी ब्यूटी नहीं मूलती--नहीं तो कितनी गाड़ियाँ चूर हो जागँ। . 
देखिये, एक गाड़ी का पहिया पंचर हो गया । मट नीचे जाकर छठ गई 
श्र तुरत ठीकटाक कर फिर गाड़ी ले जड़ी ! ह 
बड़े घर में मी नौकर नहीं रहते । घर के सारे काम वे. ही करती हैं 
हाँ, पुरुष भी उससे हाथ बेंटाते हैं | लोगों ने कह रखा था, गाड़ी में जब , 
ओर भरा जाये, तो खड़ा होकर उन्हें. जाह देनी जाहिये | किन्स अब . 
की नई सारियाँ इसे अपना शपमसान संमंसती हैं | आप उनपर दया मत 
दिखाइये, उनके पैर काफी मजबूत है 
' पुज्षिस में भी स्लियों के दस्ते हैं। मि० सेम्पुल्स कंदह रहे थे; थे बड़ी 
जबरईस्त होंती हैं; कुश्ती जानती है, बड़े-बड़े जबानों को मी गिश सकती हैं. | 
कारखानों में भी श्ौखों की बढ़ी संख्या कांम कसी है | बहुत से काम - 


हैं, जिनके लिए खियाँ ही रखी जाती हैं.। बुनाई के काम में तो उनकी 
मंनोपली जैसी है। | 


0 +४-५ ९ 
थीम वैली : अपाहिजों की पाठशाला 


भोर से ही दूँदाबूँडी हो रही थी, किन्तु जलपान कर हम टीम चैली 
, के लिए खाना हुए. | बड़ा ही मबोरम दृश्य था। लगता था हम छोटा- 
नागपुर की पहाड़ियां से गुज़र रहे है--वैसी ही पहाड़ियाँ, वैसी 
माड़ियाँ | हाँ, फेक यह ओर वड़ा--कि. जहाँ छोटा नागपुर का प्रान्त 
उजाड़ लगता है, वहाँ यहाँ तराइयों में जहाँ-तहाँ बड़ी-बढ़ी और साफ- 
सुथरो वस्तियाँ दिखाई पड़ती थीं। सड़कों का क्या कहना--मोटर पर ज़रा 
भी शरीर नहीं हिलता था|. 

हम टीम वैल्ी पहुँचे | इस वैज्ञी की बढ़ी मनोर्म कहानी है | १९३० 
के बाद इस ज्षेत्र में बेकारी फंली। काम करने योग्य हृठठे-कट्ठे वेकार 
लोगों की संख्या ढाई लाख थी | इन लोगों को काम में किस तरह लगाया 
जाय, इस पर सोच-विचार कर मिनिस्री आफ लेवर ने इस वैज्ञी में कुछ 
कारखाने खोलने का विचार किया । मिनिस्टरी की प्रेरणा से एक कम्पनी 
खुली जो यहाँ फ कटरियाँ बनाने लगी । कम्यनों सिफः कारखानों के घर 
बना देती और सस्ते भाड़े पर दे देती थी |. धीरे-धीरे कई कारखाने यहीं 
खुले और धड़ल्ले से काम शुरू हुआ । 

जब लेबर सरकार आई, उसने तय किया कि. देश स॑ हम किसी व्यक्ति 
को बेकार नहीं रहने देंगे | बेकारी दर करने के ल्लिए नये उद्योग-प्मे 
चाहिये | इसमे प्रोत्ताहन देने के लिए सरकार ने सारे देश में छः स्थान 
, चुने, जिन्हें विकाश क्षेत्र---०४००७॥70॥॥ .है/७७--के नाम से 
' पुकारने लगी | 5 बढ़ भी गेसा यथा, खास कर टीम बैल्ली के 


खनमवों से कि छिट॒फुट उद्योग बल्ब होलने के वनिस्वत एक. जगह पर 
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ग्रधिक उद्योग-धन्‍्यों को चलाना मजदूर और पूँजी दोनों के लिए फायदे 
का होता है। अतः उसने सारे देश मे छुः स्थान चुन लिये | इनमें दो 
स्थान स्काट्लैंड में हैं; तीन स्थान इंगलेंड में हैं और एक स्थान वेल्स में | 
इसके लिए उसने १९४५४ में एक कासून भी बनाबा--7ि&॥४0 प्रम्व07 
० [गत्#0ं98 & ७, इस कानून के बाद छिग्फुट से कारखाने नहीं 
बनाये जा सकते | 
मे बैल्ी में जो कम्पनी बनी थी, सरकार ने उसे ले लिया और 
उसके विकास के लिए. एक करोड़ २० लाख पाउणड सरकारी खजाने से 
दिया | तब से गाज तक यहाँ पर १४६ फंकक्‍्टरियाँ बन ुकी है| इस 
फवटरियों में ४५००० मजदर काम करते हैं जिनमें ६० सैंकृड़ें स्रियाँ ह। 
इन फैक्टरियों में काम करने वाजे मजदूरों की निपुणता बढ़ी है, उत्पादन 
ड़ है | सिर्फ उनके बेतन में प्रतिवर्श एक करोड़ पाउण्ड की बढ हुई है। 
काम कितनी शीघमता से होता है, इसका एक किस्सा बताया गया | मशीन 
कमाने के लिए एक कारखाने को टीका मिला । खरीददार ने कह्या कि 
१३ महाँने के अन्दर मुझे यह मशीन चाहिए, शाप कितने दिनों के अन्दर 
दे सकेंगे | मैनेजर ने कहा, १३ सप्ताह में | उसे आश्चर्य हुआ, किस्तु सबसे 
बड़ा आश्चर्य उसे तत्र हुआ, जब ७ सत्ताह में ही उसे मशीन तैयार मिल गई ! 
यहाँ निकट दी कोयला है; इसलिए चीज़ सस्ती बन पाती है. | मशीन 
के पर्जे और जहाज बनाने का काम यहाँ बड़े यैमाने पर होता है | कपड़े और 
ऊन की मिले भी यहाँ चालू हुई हैँ। हंकाशायर के कपड़े के उद्योग फो 
भी यह चनोती दे रहा है। यहाँ का ऊनी मालः तो सबसे श्रघ्छा बनता 
है | हमे ऊनी माल बनाने को एक कारखाना दिख़लाया गया.। इस. . 
कारखाने को १९१५ में ही एक जर्मन ने खोला था, जिसे नाजियों ने 
निकाल दिया था । पहले छोटे पेमाने से काम शुरू किया गया, किंस्सु अज 
कारखाना बहुत बढ़ा हो गया है) हमने ऊनी. कपड़े और कालीन बनाते 
देखा । कारखाने में ज्यादातर औरतें काम करती हैं । क्यो मशीन की दुनियाँ 
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है---थान के थान किस तरह मटपट तैयार होता जाता है। थान तैयार 
होने पर उसे जाँच-घर में भेज दिया जाता है । वहाँ मशीन के द्वारा ह॑ 
पसार कर देख लिया जाता है। फिर जहाँ ज़रा भी कसर रहती है, उसे 
तुस्त मख्मत कर दिया जाता है | फिर पैकिंग रूप में भेज दिया जाता है | 
नाप-नाप कर थाने बनाये जाते; फिर उन्हें कागज में लपेट कर परेक 
किया जाता है। 
मशीन बनाने के एक छोटे-से कारुताने में भी हम गये | 
पुर्जे दूसरे कारखाने से ठल्ल कर आते हैं। छोटे पुज, जिनकी संख्या 
अधिक होती है, यहाँ दाले जाते हैं ओर फिर उन्हें फिट किया जाता है | 
एक पाँत में शुरू में आपने ढाँचा देखा, ढाँचे में क्रमशः पुर्ज जुट्ते गये 
और अन्त में देखिये यह चाकलेट बनाले की मशीन तैयार हो गई जिसमें 
. सिर्फ चीनी, रंग और कागज रख दिया जाता हैं और चाकलेट की गोलियाँ 
निकलती जाती ह | 
सरकार फेकटरियाँ बना देती है, कोंटी-कॉसिल मक्धूरों के श्रर बनवा 
देती है | देखिये ये घर--कत्तारों में | लाल ६८ के पक्के मकान; ऊपर 
लाल-लाल खप्ड़ ल | इस हरीभरी पहाड़ियों में वे केसे सुन्दर दीख रहे हैं । 
यहाँ जो मजदूरों के लिए स॒ल्लम है, काश, हमारे देश में मध्यश्रेणी के लौगों 
को वैसे मकान मिलते |. 
फैक्टरी बनाकर सरकार २९ वर्ष के ठीके पर कम्पनियों को दे देती 
-है। उसमें वे अपनी मशीनें केशते ओर कारखाने चलाते हैं। शुरू के 
पाँच वर्षों, तक उन्हें कम कियया देना पड़ता है | टीम बैली के अधिकारी 
' कह रहे थे, उन्हें आशा है, तीस साल के अन्दर वे सरकार को. १॥| सैकड़े 
: सूद के साथ सारे रुपये वापस कर देंगे | 
बार-बार दामोदर वैल्ी की याद आती थी। क्‍्यां यह सम्भव नहीं है. 
. कि वहाँ भी ऐसी योजना बनाई जाय ? तब बिहार की परी कायापलंट हो 
' जा सकती है | | 


ता ग 
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लौट कर हम लोगों ने एक रेस्‍्ताराँ में खाना खाया | इन्फीरमेशन 
बाली का कहना था कि हमने इसमें इसलिए खाना रुखा है कि आप 
देखिये, मध्यवित्त के लोग यहाँ क्‍या खाते हैं ? किस्तु हम तो हिज 
मेजेस्टी के मेहमान थे | हमारे कुछ साथियों को यहाँ का खाना अच्छा 
नहीं लगा | ह 
सके बाद हम एक अजोद संस्था को देखने गये | यहाँ अपाहिज बने 
लोगों को उद्योग-पस्धा सिखाया जाता है.। किसी का: हाथ कण, फिसी का 
वैर कया; कोई वहरा, कोई लूँ जा | किसी को-मृगी आती है, किसी को थ्ाइसिस 
हो गया है, किसी को लकवा मार गया है। ऐसे लोगों में से जो काम सीख 
अपनी जीविका चलाना चाहते है, यहाँ. उनको शिक्षा दी जाती है। 
घड़ी मरम्मत करने, जूते बनाने, टाइप राइटर की मरामत करने, बागवानी 
करने, ज्ञक और टाइपिस्ट बनने, सिलाई करने आदि की शिक्षा यहाँ दी 
जाती है। इस संस्था को स्थापना १९४३ में' कुछ पादरियों ने की | अब 
तक सात-आार तो ऐसे लोग. यहाँ से शिक्षा पाकर निकल चुके हैं। शिक्षा 
ही नहीं दी जाती है, उनके लिए काम मी खोज दिया जाता है| इस साल 
११७ आदमी शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षार्थियों को यहीं रखा जाता है। 
उनके रहने के लिए ऐसा अ्रच्छा प्रतनन्ध है, जैसा अपने यहाँ के होर्ट्लों 
में भी प्रबन्ध नहीं ) कुछ लोग खय आते हैं, कुछ को सरकार का मजदूर 
ब्रिभाग भेजता है | हर ऐसे शिक्षार्थी पर सरकार इस संस्था को पति महीना 
४॥ पा ( सत्तर रुपये ) देती है | जत्र हम निरीक्षण कर. रहे थे, मजबूर- 
विभाग के एक इन्सपेक्टर से भी मेंट हुई, जो यहाँ के एक विभाग के शिक्षक 
से बातें कर रहे थे।| इन्पपेक्टर समय-समय पर आकर देखते हैं कि काम कैसा 
हो रहा है। " हर 
_« इसके सुपस्ल्टिस्डेम्ट एक ऐसे सजन हैं, जो भारत ( कैम्पबेलपुर ) में. 
रहें झुके हैं। उस बुड़ की फुर्ती ओर उत्साह देखने ही लायक |. हम दंग :. 
थे | इन सात-आठ वर्षा में यह संस्था ७०० से - ऊपर ऐसे अआंदम्ियों को. 
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शिक्षित कर जीविका में लगा चुकी है. | याद रखिये, यह शअनाथालय नहीं 
है; शिक्षण-केद्ध है। यहाँ उसे ही लिया जाता है, जो शिक्षा पाना 
चाहता है। जो काम नहीं करना चाहते, या काम सीखने में ढिलाई 
करते हैं, उनके लिए यह जगह नंहीं | घड़ी बनाने के विभाग में ऐसे लोग 
थे, जो लोग साधारण कुर्सियों पर बैठ भी नहीं सकते | उनके लिए 
खास कुर्सियाँ बनाई गई हैं और जब वह जाने लगे गे, उन्हें अपनी-अपनी 
बुर्सी दे: दी जायगी। टाइप राइटर की मस्म्मत करना सीखने के पहले 
उसके लिए. श्रोजार बनाना भी सिखा दिया जाता है। ये ओजार भी 
उन्हें दे दिये जाते हैं ! 
सारे देश में ऐसी चार संस्थायें हैं| संस्था का मकान बढ़ा ही सुन्दर 
ओर सुसज़ित है। हमारे यहाँ के किसी रईस को मी यह सजावट कहाँ 
मिलेगी | फूलों से तो अंग्रेज जाति को न-जाने कितना प्रेम है। चारो 
ओर फूल दी फूल तो हैं ही; कमरों म॑ गमक्े लगे थे जिनके फूलों का 
सौनर्य वखश मन को मोह छेता था | शीशे के घर में तापमान को ठीक 
सब कर व्माये और फूल उपजाते देख कर अँगेजों के पुरुषार्थ पर ही हुई । 
' यहाँ से न्यूकेसेल गये। न्यूकेसेल दाइन नदी पर बसा है और समुद्र-तंट 
८ मील दूर पर है-यों तो न्यूकेसेल से समुद्र तट तक आबादी ही आबादी है. | 
यहाँ पहले रोमनों ने एक किलो बनाया था; फिर जब ऐ,गलो सेक्सन 
आये, तो उन्होंने भी इसके महत्व को समझा | विजयी विलियम के लड़के 
रॉवर्ट करयूज ने यहाँ एक नया किला १०८० ई० में बनाया श्र तभी से 
इसका मास 'म्यू केसेलः पड़ा । ल्यूकैसल उद्योग-धन्धों के लिए म्रविद्ध है 
ओर ज्ञान-विज्ञान के लिए, भी । यहाँ का “किंग-कालेज” बहुत ही नामी 
है । कृषि, इजनीयरिंग श्रीर डाकटरी की पढ़ाई यहाँ बहुत अ्रच्छी होती है। 
दिमागी सर्जरी के लिए तो यह संसोर-मर से एक ही संस्था है। देश-देश 
'से लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं--2की, मिल्ल, मध्यपूर्व और मारत के लड़के 
. यहाँ बहुत हैं। । 
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य्यू केसेल में ब्रिटिश कॉसिल की एक शाला है, जहाँ हमें भारतीय 
विद्यार्थियों से मिलना था | श्री देर थी, अतः हमने ससुद्र-तट देख लेना 
उचित समझता । समुद्र-तट तक वस्तियाँ ही वल्तियाँ हैं | टाइन के सदा 
पर बदश्गाह है | हम समुद्र के किमारे थोड़ी देर तक घूमते रहे | समुद्र में 
पाँच-छु: जहाज आ जा रहे थे | बड़ी-बड़ी तरंगें उठ रही थीं | हवा में ऐसी 
दंडक थी कि हड्डी तक छिंद रही थी | समुद्र के किनारे-किनारे बड़ी अच्छी 
सड़क बना दी गई है | उसपर मोर दौड़ रहो थीं और मानव की युगल- 
मूत्तियाँ--बाँह में बाँह डाले, हँसतीं, मुस्कुरातीं ! 

ब्रिटिश कॉंसिल में साव-थ्राठ विद्यार्थी मिले, उनमें से चार तो विद्यर 
के ही थे। पांडे, सिन्हा, वो के अतिरिक्त सर चब्देश्वर के लड़के श्री 
अखिलेश्वर भी थे | पांडे यहाँ के भारतीय . विद्यार्थियों के यंघ के समापति 
हैं शोर सिन्हा उसके मंत्री | बिहार के लड़के बाहर जाकर क्या कमाल 
करते हैं, काश, हमारे बिहार के लोग जान पाते ! 

इन बच्चों से मिलकर कितनी प्रसन्नता हुई | ये बच्चे हमें देख कर 
कितने प्रसन्न हुए | इसी प्रसन्नता को लिये लगभग ग्यारह बजे शत में डरहम 
शाया और विहार की प्रतिमा को मन ही मन प्रणाम करता हुआ 
सो गया | ः कि 

हाँ, त्रिटिश कोंसिल से डरहम आते समय बीच में न्यू. केसल के सबसे 
बढ़े अखबार के दफ्तर में गया | यहाँ से चार अखबार निकलते है--(९१) . 
थरू केैत्रेल जरनल ( भोर में ) (२) इवनिंग क्रीमिकल ( शाम को ) (३) 
सन! नासका एक साप्ताहिक रविवार को और एक और साप्ताहिक, 
जिसका नाम भूल रहा हैं| इस दफ्तर का सारा काम स्यू हेरूड के ढंग पर 
ही होता हैं, हाँ, छोटे वैमाने में | यहाँ हमजोगों की तस्वीर ली गई-ओर “ 
जाते समय उसके प्रिंड हर आदमी को दे दिया गया | 


हे 


उनक+लका ७ उलकाइ-; पत९७फनव अयकयमय, 


मई, १०४१ 
इरहम, स्टेकटन, चूड़ी का ठुकड़ा | 


बूँदाबूँदी दो ही रही थी, किम्तु तगार होकर ९॥ बजे स्टेकटन के लिए 
खाना हो गया | रास्ते का दृश्य मनोरम था। वही छोटानागपुर बाला 
दृश्य । खैतों में अंकुर के लेते हुए गेहूँ के पीले पच्चे नेत्रों को आ्रानन्द देते 
थे । चरागाहों में भेड़ें चर रही थीं। अलग से देखने पर वे बड़े-बड़े भूरे 
सूद्यर ऐसे लगते थे | लम्बे-लम्बे वालों से के; मोदे-ताज । पशुओं का 
दुबला-पतला रखना तो वहाँ जैसे पाप है ) 

स्पेकेट्न टोज नदी पर बसा हुआ है । वह टीज का कलार वई बातों 
पर गर्व करता है | रेल का प्रथम आविष्कार यहीं हुआ | स्टिकेःसन की 
पहली रेल गाड़ी १८२५ में स्टोकटन से डरलिंगटन तक दौड़ी थी | उसके 
नं० १ रेलयाड़ी अब तक डारलिंगटन में सुरक्षित है। दियासलाई का 
आविष्कार पहले-पहल यहीं १८२७ में हञ्मा | लोदे शरीर ईस्पात के उद्योग- 
धन्भे के लिए यह प्रसिद्ध है। बढ़ें-बढ़े पुल यहीं से बन कर संसार भर म॑ 
जाते रहे हैं। स्सायनिक पदाथथों के उत्पादन में ही यह वेजोड़ है | सिमट 
खाद, प्लास्टिक आदि के कारुजानों का भी जनक रहा है ।| 

+ हम यहाँ फुँच कर सबसे पहले यहाँ की सबसे प्रसिद्ध संध्या “पावर 

गस कारपोरेशन» को देखने गये | यही वह संस्था है जो' सिन्दरी के लिए 
खाद बनाने का कारखाना तेयार कर रही है। यह बहत पुरानी संस्था है 
१८७६ में इंसकी स्थापना हुई थीं। यह. संस्था संसार-भर को कारखाने के 
पुर्जे बनाकर भेजती है। रूस में मी इसने कारखाने भेजे हैं. और अमेरिका 
' में मी | पावर गैस के कारखाने बनाने में इसने ऐसी विशेषता ग्राप्त कर ली 
' है कि कोई दूसरा भ्रमी तक मुकाबले में नहीं आया । 
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इसके चेयरमैन एक बूढ़े सजन हैं, किन्तु कितनी फु्ती | उनके चार- 
पाँच सहकारी और थे | बड़े फल से कहा--हममें से यहाँ एक आदमी भी 
ऐसा नहीं है जो संसार को एकाव बार छान नहीं आया हो। वह खर्थ 
वंई बार भारत गये हैं । उनके एक सहकारी इसी माच में भारत से 
लौटे हैं। 
सिंदरी कारखाने को लेकर ही बहुत देर तक बातें होतीं रहीं) उसकी 
तैंबागी में बहुत देर लग गई और रुपये मी अधिक खर्च हुए--हमने भारत 
में होने वाली इस आंजोचनां का उत्तर उनसे माँगा। बड़ी सफाई से 
आने की चेंटा की | स्क्रीम १९४५ में ही तेयार हो गई थी, किंत हमें: 
आाईर मिज्ला १९४८ भे। पहले जी आदर हम लें चुके थे, उसे पूरा 
करके देना था। खर्न इसलिये बह गया कि चीजों का दाम तब से बहुत 
वह गया है।. तोमी कारवाना तो हमने पूरा तंयार कर दिया है, हाँ, 
उत्पादन में जरूर देर हो रहीं है । सामने पढ़े पाँच फ्राइलीं को टेंबुल पर 
बिछातें हुए. बताया कि किसी कारखाने के लिए: पाँखे सीढ़ियाँ होती . 
--(१) घर (२) कारखाना (३) कच्चा माल. (४) उसके चलाने बालें (५) : 
उ्यादन | घर तैयार हो चुके हैं, कारखाना भी किलाया जा चुका है| . 
आपके पास वहाँ कश्चा माल इतना है कि आपका कारखाना संसार 
में खाद का सत्रसे बड़ा कास्खाना बन जा सकता है--एंशितरों में तो 
इतनी बढ़ी चीज आज भी: नहीं हैं | लेकिन दिल्ात है निपुण लोगों की | . 
प्चीस-तीस आदमी अभी तक आपको मिले हैं; आदमियों को सिखलाना 
पड़ेगा | ज्यों ही वे सीख जाकगे--उत्मादन होने लगेगा | 
आप क्यों नहीं विशेषज्ञ देते हैं---इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि . 
' हमारे पास फालवू आदमी नहीं हैँ । हाँ, हम सिखला दे सकते हूं [हमार 
' कारखाने में आज मी ६-७ भारतीय काम सीख रहे हैं; टेनेके नाम भी 
उन्होंने हमें दिये । उनमें से दो से कारखाने में हमारी भेंट भी हुई । वे 
दीनों दक्षिण के थे ! ह 
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यहाँ हमें प्रयोगशाला हिखिलाई गई; फिर हमें एक ऐसी कमीरी के 
सामने ले जाया गया, जिसमें कारखाने के प्रतिनिधि और मजररों के 
प्रतिनिधि बैठते और पिछली त्रुट्यों तथा आगे के कामों पर विचार करते 
हैं। मजदूरों के तीन प्रतिनिधि थे । किसी वात पर रागड़ा होने पर उसे 
कंसे तय किया जाता है, इसी पर, हमने उनसे प्रश्न किये | हमें बताया 
गया कि किस तरह पीस वर्षों से वे लोग मिलजुल' पर काम कर रहे हैं 
ओर इसके अन्दर कमी ऐसा प्रश्न नहीं आया जो आपस में ही तय नहीं 
कर लिया गया। हाँ, यदि आपस मे तय नहीं हो, तो कानून के अनुसार 
पंचायत में पेश किया जा सकता है | उस पंचायत में एक मजदूर के और 
एक कारखाने के प्रतिनित्रि तथा एक कोई वकीज--ये तीन आदमी होते 
हैं | बहुमत से तय किया जाता है| हममें से एक आदमी ने पूछा, यदि 
उस फ सले को नहीं मान कर मजदूर हड़ताल कर दे, तो उन्हें सज़ा मिलती 
हैं या नहीं) इस प्रश्न पर मजदरों के प्रतिनिधियों के चेहरे तमतमा गये 
किंतु मालिकों के प्रतिनिधियों में से एक ने कट जवाब दिया--कानूनन उन्हें 
सज़ा मिज्न सकती है, लेकिन माफ कीजिये, हजारों आ्राद्मी को जेल में नहीं 
डाला जा सकता | उन्होंने फ् के साथ कहा, पिछले बीस वर्षों में हमारे 
हाँ सिफ' एक दिन की हड़ताल हुई हे ओर वह भी एक ग्रलतफहमी के 
चलते ! कारुबाना और मजदूर में पूप सहयोग और भाईचारा नहीं हो, 
तो डद्य जे ज़ीर देकर कहा ! 
फ़िर हम कारखाना दिखलाया गया | छोटे-बड़े पुर्जों की दलाई किस 
तरह होती है और किस बड़े वैमाने पर होती है, यह देखकर विस्पय-विमुग्ध' 
हो रहे थे | कारखाने में कुछु ओऔखें मी काम कर रही थीं, यह और भी 
'विस्मय की वात थी [... 
स्टीकटन से लौट कर हम न्यू केसल गये, जहाँ उन विद्यार्थियों ने हमें 
विशेष रूप से बुलाया था | पांडे, बर्मो ओर सिन्हा साथ ही एक मकान 
लेकर रहते ओर स्वयं खाना बनाते हैं। म॒र्गी का भाश्तीय ढंग का बना 
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गोश्त और पराठा खाकर बड़ी तृप्ति हुईं | अ्रखिलेश्बर मी थाये थे, जो एक 
होथ्ल में रहते हैं। उनके एक अन्य भारतीय मित्र भी शाये थे, जो वम्बई' 
के रहने वाले हैं और यहाँ डाक्टरी सीख कर अत एक अस्पताल में काम 
कर रहे हैं| कुल मिल्ला कर साल में उन्हें ९१०० पाउणड मिज्ञता हैं, जिसका 
मतलब लगभा बारह हजार रुपये होते हैं| डाक्टर साहब की अपनी कार 
है, उसी कार पर हमें डरहम पहुँचा गये। 
शाम को हमें एक डिनर दिया गया था, जिसमें शहर के कई प्रमुख 
लोग थआ ये थे | जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शोर दिलचस्प आदमी थे मि० साम 
वाट्सन | बाट्सन साहब इगर्लेंड के खान-मजदरों के राष्ट्रीय संत्र के प्रधान 
मंत्री हैं| बड़े फख के ताथ उन्होंने कहा, चार पुरत से में खान-मजबूर हूँ 
और मेरा जन्म खान. के अचूर हुआ -था | यों तो वह सारे इशलैंड की 
संस्था के प्रधानमंत्री हैं, किंतु उन्हें अपने डरहम पर नाज़- हो, जहाँ की 
काउशी कोंसिल में १३० में १०६ मजदूर प्रतिनिधि हैं और मजद्र-सरकार 
में उनके तीन मिनिस्टर हैं । जितने लोग आये थे, सबको हुरपेंग्ते थे । उनके 
चेहरे से, बात से, इशारे से वर्ग-चेतना चुई पड़ती थी। जब उन्हें मालुभ 
हुआ कि मैं भारत की सोशलिस्ट पार्य का आदमी हूँ, तो उन्होंने कहा, 
' यहाँ क्या देख रहे हैं, खानों में आकर देखिये, हमने क्या कमाल किया है. | 
जब भेने बताया कि हम तो उनके. कार्यक्रम से तैंघे है, तज उन्होंने कहा--- 
हूँ, वे आपको कारखाने दिखलाते हैं, किन्तु उनके जीवन में वंचित रखना 
चाहते हैं जो इन कारखानों के प्राण हैं | वे उत्पादन तो दिखलाते हैं, लेकिन 
आन्दोलन पे अलग-अलग रखना चाहते हैं | जन वह बोल रहे थे, उनका 
इशारा यहाँ के सिमिल सर्वेट पर था, जो -मजदुर-सरकार' के अन्दर काम '. 
करते हुए. भी पुरानी मनोवृत्ति को नहीं छोड़ सकते हैं ० 
लंच के पहले बातें हुई, लंच के समय बोते होती रहीं. और बाद में . 
भी बड़ी देर तक बातबीत, चलती रही। अधिकांशंतः मि० वास्सेन हीं. 
बोलते रहे | जंग्र कोई बीलता था; कट उबल पड़ते थे, आपका भी जेस्म 
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खान में हआ रहता, तो मेरी ही तरह सोचते | उन्हें अपने मजदूर होने पर 
फंस था | मुझ से कह्दा--जो काम हम सौ बस्स में कर सके हैं, उसे आप 
दस वर्ष में कैसे कर लेगें ? आप ऊपर से चीड़ों बनाने की कोशिश में हैं, 
हमने नीचे से चीज़ें बनाई हैं | फिर यह भी कहा, आप लोगों पर सारी 
एशिया का भविष्य है करोड़ 
आदमी | एशिया क्या संसार का नेतृत्व आपके हाथ में आयगा हीं--हाँ, 
धीरंज से काम करते ही चलिये | किसी ने कहा, आज केन्टरचरी के ४्ड 
यदाँ के विश्वविद्यालय में लेकर देने आये हैं। यह. मुनते ही जैसे भड़क 
पड़े---वह डीन नहीं है, छीन. की. खाल श्रोढ़कर वह रूस का एजेंट हूँ ! 
फिर रूस की तानाशाही को निन्‍दा करने लगे और अमेरिका की तारीफ ! 
अमेरिका की तारीफ सुनकर हममें कुछ लोग उबल्ल पड़े और बताया कि जब 
हम भूखों मर रहे हैं, वह सौदा कर रहा है ! इसके बाद ब्योरे से उन्होंने 
बताया कि अमेरिका नहीं होता, तो सारा योर मू्खों मर गया होता । 
मारशल फ्तन की बड़ी तारीफ की और इसपर दुख प्रगट किया कि उसे भारत 
के साथ इस समय ऐसा वर्ताव नहीं करना चाहिये | लेकिन इसके लिए 
भी उन्होंने कफीयत दी | 
सोने के पहले डायरी लिखना शुरू किया | पान ती यहाँ मिलते नहीं, 
सुपारी निकाली | जब सुपारी निकाज्ञ रहा था, उसमे से चूड़ी का एक दुकद़ा 
'निकल आया | निस्सन्‍्देद सह रानो के हाथ की चूढ़ी का टुकड़ा 6 | ज 
से में जाने को तेयार हुआ, सुपारा काट कर तैयार कर रही थी। साल्ूस 
होता हे, जहदी-जल्ठी में एक चूड़ी टूट गई, किन्तु उसने ध्यान भी नह 
दिया । किः्तु इस चूड़ी के ठुकड़े ले मेरा सारा ध्यान रामी: पर, फिर अपने 
सारे पर्वार पर केक्ित कर दिया | जब घर से पाँच हजार मील दूर हूँ 
तब झपने घर का सहत्व मालूम हो रहा हैं। अ्रह्मय, में कितना बढ़ा सौमा- 
आंशाली हूँ ! रानी. ऐसी पत्नी मुझे मिली हो | अपनी जवानी देकर - उससे 
मुझे जवान रख़ा है। उस दिन दिल्लो में लेडी नी को आश्चर्य हुआ था कि 
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में पवास वर्ष का हूँ; अभी उस दिन लॉदन में उस फ्रॉंच लड़की ने कहा 
था--आरपकी उम्र १५ और चालीस के बीच हो सकती हैं | मुझे दस-पत्थह 
वर्ष छोटा करके अपने को जिसने दस-पम्द्रद वर्ष अधिक बूढ़ी बना लिया 
है | उसकी रुछृति में मेश सिर क्यों नहीं शुक जाय ? रानी, तुम धन्य हो | 
झौर रानी के आस-पास जो परिवार बना ह--तीन बेटे और एक बेटी 
का सौभाग्यशाली पिता हूँ शोर दो पोते का परम सौमाग्यशाली पितामह | 
थोड़े में ही सत्र कुछु प्राप्य हें | श्र की इस सुखद स्मृति के साथ निद्गा- 
देवी की गोद में जा गिरा | किसी की गोद में गिरना ही शहिये; रानी 
न सही, निद्रा ही सही । हे 
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मोर में नौचे जलपान को गया, तो वहाँ डीन आफ कब्टरबरी से भेंट 
हुई | हमें देख कर खर्य अपना पस्चिय दिया और हमारे ही टेबल पर 
आकर जलपान करने लगे | चेहरा काफी मब्य--बातखीत में काफी प्रभाव- 
शाली | भेरे यहाँ गांधी और नेहरू भी आये थे, इस बात पर उन्हें गर्व । 
जब मेने बताया कि उनके 'सोबिय्रत सिबस्थ आफ दी बह! के आधार पर 
मेने 'लाल रुस! लिखा था, तो उन्हें बंड़ी प्रसन्नता हुई श्र फिर तो रूस 
की बढ़ाई और अमेरिका की निन्‍दा करने लगे | तर्क पर तक देकर सिद्ध 
करने लगे कि अमेरिका युद्ध चाहता है क्योंकि उसकी झर्थ-नीति के लिए 
युद्ध आवश्यक है और रूस शान्ति चाहता हो क्योंकि उसकी अर्थनीति 
का विकास संसार में शान्ति के लिए दी हो रहा हं। रूस ने फिर अपनी 
चांसे ओर 'आहनी घेरा? क्यों डाल रखा हें, मैंने पूछा | कहने लगे, ऐसी 
बात नहीं हे; में तो कई बार गया हूँ । बह भूल जाते हैं कि सब कोई उनके 
ऐसा रूस का प्रशंसक नहीं हे | मैंने कहा कि रूस का सबसे बड़ा दुश्मन 
रुस ही हे--क्योंकि यदि वह तथ्स्थ व्यक्ति को अपने यहाँ जाने देता, तो 
वे उसके प्रशंसक बनकर रहते, यदि वहाँ की हालत ऐसी हे, जैली आप 
बता रहे हैं | एक व्यक्ति के पूछने पर उन्होंने कहा कि रूस का सामाजिक 
निर्माण ईसा के सही उपदेशों पर ही हो रहा है, इसलिए, पादरी होते हुए 
भी में उसके पत्त में हूँ । । 

हमारे अ्रमण-कार्यक्रम में सहयोग-समितियों के लिए पहले जगह नहीं 
थी । हमारे आग्रह पर आज उसके लिए काह बनाई गई थी। अतः हमें 
यू कैसल के सी० डब्लू ० एस» के भवन में ले जाया गया | सी० बच्लू० 
एस० कोआपरेटिव होलसेल सुताइटी का संज्षित रूप है |. 
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अंग्रेजों की सभी संस्याञ्रों को तरह यह संस्था भी बहुत पुरानी हे और 
उनका दावा हे कि सहयोग की इतनी बड़ी संस्था संसार में कहीं नहीं है | 
१८६४ में इस संस्था का जन्म हुआ | जब छोटी-छीटी सहयोग समितियों 
का विकास होंते लगा, तो सोचा गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाय जो 
'इन सहयोग समितियों को सरती कीमत पर माल मुहैया करे। मैनचेस्टर 
के दी छोटे कमरों मे सिर्फ दो आदमी और एक बच्चे को लेकर इसका काम 
शुरू किया गया | आज इस संस्था के सदस्यों की संख्या एक करोड़ पाँन्च 
लाख है | इ'गलेंड की जनसंख्या लगभा पाँच करोड़ ह--इसका मतलब 
यहा हुआ कि हर पाँच आदमी से एक आदमी इस संस्था का सदस्य है | 
अ्रदि सिफ वालिण आदमियों को लिया जाय, तो हर तीन बालिश आदमी में 
एक श्रादमी इसका सदस्य अवश्य है । 

यह संध्या इंगलैंड, वेहस और उत्तरी आयरलैंड में काम बस्ती. हैं। 
लंदन, न्यू केसल, जिस्ल, कारडिफ और नाथम्पटन में इसकी अन्‍्तर्देशीय 
#027078) 07088 - कार्यालय हैं | न्यू केसल के इसके कार्यालय की 
इमारत देख कर ही दंग रह जाना पड़ता हे । 


इसका संचालन २८ डायरेकररों के एक बो् हारा होता है।. डाय- 
रेब्टरों का खुनाव सहयोग समितियाँ करती हैं | बोड की. मीटिंग हर सप्ताह 
 मैनचेस्टर, लंदन और न्यू केंसल में क्रमशः होती है | तीन महीनों पर सभी 
सुस्ताइय्यों के प्रतिनिधियाँ की साधारण बैठक होती हें । हर छः महीने. पर 
मुनाफा बाँट जाता हें। साल में एक बार आय-व्यय का ब्यौरा प्रकाशित 
गैता है.। एक सदस्य दो सौ पाउण्ड से अधिक का शेयर नहीं खरीद सकता ! 
इस सुसाइटी द्वारा दो सो कास्खानों, मिलों और पा्मो ह 
| कंपड़े, जूते, फरनीचर, वर्तन आदि उपभोक्ता की 
पर हीं विशेष ध्यान. दिया जाता है | संसार में कई 
नहीं हैं; जो-इतनी चीजों. का एक साथ ही उंपादन द 
साल में! ३२ करोड़ पाइुणड या कारमवार होता है। सुसाईओं का झगम 
2 
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है, जो दो अरब पाउण्ड का केन-देव करता हैं । इसकी अपनी बीमा कम्पनी 
भी हे, जिसके पास ८ करोड़ की निश्चित सम्पत्ति ३] खेती के २७४, 
दूध के २७, आँटे के ८, कपड़े के ८, सिलाई के १९ » जूते के ८, फेरनीचर 
के १३, छुपाई के ६--यों ही भिन्न-भिन्न के उद्योगों के कारखाने, हैं जिनक॑ 
संख्या दो सो है और जिनमें लगभग तीस हजार आदमी काम करते हैं । 
सोसाइटी के उद्योग भारत, लंका आदि विदेशों में भी हैं | सुसाइटी के 
अपने जहाज भी हैं| 
हमे सुसाइटी द्वारा संबालित सिलाई के एक कारखाने को दिखाया 
गया । इसमे लगभग पाँच सौ आदमी काम करते हैं, जिनमे ओरतें हू 
औरतें हैं। थ्रार्डर लिखने से लेकर कपड़े तैयार करने. तक के सार कामों 
का वैंग्याय है--कहीं कपड़े नापा जा रहा है, कहीं उसपर निशान 
लगाया जा रहा है, कहीं कई हो रही है | कटाई की ऐसी मशीनें हैं, जो 
छुः सात इंच की तह की एक ही साथ सफाई से ऐसे कास्ती हैं कि जैसे 
छूरे से भवख्न काटा जा रहा हो । सिलाई के काम भी. वेंठे हैं। कोट की 
सिलाई ८० हिस्सों मे! बंटी है, और पेंट की सिलाई इ८ हिस्सों में । दोनों 
तरक मशीनें लिये लड़कियाँ बैठी हैं, बीच मे! लगातार विसकने वाले टोकड़े 
लगे हैं, कट टोकड़े से निकाल कर अपना काम कर दिया और उसे वसरे 
टॉफड़े मे डाल दिया | जरा भी गफल्लत हुई कि टोकड़ा आगे प्रिसक गया 
और सबके हाथ रुक गये | हर घंटे इस तरह' २२ कोट हर ४५ पंथ तार 
होते हैं | सत्ताद में ४४ घंटे काम करना शोता-है, जिसके लिए. ४ पाठशंड 
शिक्षिंग मुशाहरा मिलता है | यदि इससे ज्यादा काम हुआ, वो बोनस 
मित्रता है ज्ों सबमे' बेंट जाता है | सुसाइटी की झोर से होटल लल्लाबा 
' जाता है, जहाँ कर्मचारियों को बहुत सस्ता भोजन मिलता 
देखिये यहाँ से वहाँ लड़कियों की कतारे | अधिकांश शुबतियाँ हैं--- 
मचा से लेकर गौढ़ा तक | सबकी होटों पर हँसी; शाएस मे” कुछ घुद्बुदा 
'भी रही हैं, किन्तु हाथ नडीं रुकते ! और यह क्या / सबके सामने अपने 
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कपड़े टांगने की जो अ्लगनी है, उसमे' प्रायः ही फोटो देंगे . हैं ! ज़्यादा 
फोणे फिल्म के सितारों का है। हाथ काम में! लगे हैं, किन्त दिमाग़ ! 
झोर ज़रा इसके बालों की ओर तो देखिये। अपने दँग से बालों को 
संवारने के लिए. तरह-तरह की कमानियाँ लगवा रखी हैं | ओह, औरत ! 
वू सौर के लिए कितनी भूखी है | 
सुसाइटी के भोजनागार से. डी खाने गया । देखा, चम्मच, तश्तरी, 

ऐश हे सब पर 0,ए.,5. की छाप । किगरेट पर भी 0,४38. ये सारी 
चीज इनके अपने कारखाने की ढली या बनी हुईं है | 

' आर बजे न्यूकैसल से इडिनवरा के लिए. खाना हुआ ॥ थके-माँदे 
झोर लोग तो सो गये; लेकिन मेरी आँखें तो ६श्यों को देखने में पागल 
हो रही थीं। थ्राव चमचमाती धूप थी। ग्राकृत सौद्धर्य को वह और भी 
चमका रही थी। नये डे गेहूँ के पीले-पीले अंकुरों वाले खेत | जहाँ 

२ छोटे, था जहाँ तुर्त की जुताई, वहाँ कोओं के भ्रुणड | कहाीं-कहीं 
कबूतरों के फुणड भी उड़ते दीख पड़ते | हरी-इरी घास वासे खेतों में छुएंड 
के ऋणड भेद घर रहीं--इतनी मोटी कि अल्लग से वनेले सूझ्र-सी दिखाई 
पढ़ती हैं | गागे भी, बैसी ही पोटी, सख्त | खेतों में कहीं-कही टेबेंटर चल 
रहें । एक जगह भेड़ के एक घड़े कुण्ड को चखाहा चरा रहा--उसका 
कुत्ता भेड़ों को भटकने से रोक रहा | चराहे की सृश्त-सकलः देख कर 
बन्स क्षी कविता याद था गई | 

थोड़ी देर के बाद हमारी गाड़ी समद्र के किनारे से जाने लगी 
शेलिंग पकड़ कर भे विश्मय-विमुध तरंगों की उछालें. देख रहा था। बीच में 
थीैजे-माजथ नामक एक नगर मिला |” समूचा . शहर लाल ईंट और लाल 
खपरेलों के कारण लाल-लाल दीख रहा था। दीज मंदी पर तीन पुल: 
देखे. उसके मुहाने पर बहत-सी समुद्री टिटविरियाँ किलोलें कर रही थीं । एक 
खेत मे. बहत-से ए्‌ साथ | ; 
सकाय्लेंड में हैं व ? लोग की पोशाक 
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ओर, यह है एडिनवरा। स्टेशन पर कुमारी शा हमारी श्रम्यर्थना को 
खड़ी थीं | इस शहर की पचार-अफसर आप ही हैं 
किंतना बड़ा स्टेशन; स्वेशम से अपने होव्ल मे” | कैसी शान है 
इस होटल की | शाम को जब्र नीचे उतरे, लौंज में एक सजन मिलने 
शाये । यह मि० रसेल थे, जो पहले विहार के चीफ सेक्रेट्री थे ! झुमे 
ले से जानते थे | विद्ार के एक-एक आदमी के बारे में! पूछने लगे । 
श्री बाबू , श्रतुप्रह बाबू आदि के साथ खामीजी की चर्चा भी छेड़ी और 
प्रो० बारी की हत्या पर बड़ा अफसोस प्राट किया | “जनता? के वार मे 
भी पूछताछ की | बिहार के श्र अखबारों के बार मे भी पूछा--खासकर 
मुरली वाबू की चर्चा की | सर चन्द्रेश्र और स्जनघारी बाबू को भी याद 
, कर रहे थे | 
रसेल' साहब की बात से शेँगरेजों का एक सुण और भी खुला। यह 
जाति भूलती नहीं है | हर व्यक्ति की विशेषता तक की उन्हें याद थी | 
.. रसेल साहब के साथ ही खाना हुआ । यहाँ खाने के बारे में दो- 
शब्द कह देना अनुचित नहीं होगा । 
सबसे पहली बात याद रखने की यह है कि यहाँ मोजन का श्र्थ अ्रक्ष 
नहीं है और न पीने का अर्थ पानी है | मोजन के पंहले, बांते' करते हुए, 
कुछ पीया जाता है | बीयर सबसे सादा पेय है.। तब लोग खाने के ट्बल 
पर बैठते हैं| बाई” ओर बड़े आलू की तरह गोल-गोल छोटी-छोटी पाव- 
रोटी सख दी जाती है और मक्खन । पाव रोटी को तोड़ कर, छुरे से मक्खन 
मिज्ञा कर कुतरते जाइये | इतने दी में! सूप” आ जायेगी; सब्जियों की, था 
गोशत की | उसे चम्मच से लेना शुरू कीजिये। देखिये, मेँह से आवाज न 
हो | फिर मुख्य खाना आता है--जिसमे' गोश्त या मछुली का अ्रंश' 
सबसे अधिक; साथ में कई तरह की सब्बियाँ | इन्हें छुरे और काँटें से 
'लोाइगे--यहाँ हाथ से खाना मना है | हाँ, चम्मव से भी आप काम चला 
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सकते हैं ! खाने के बाद या तो पुडिंग; या ज्यादातर फल्ल और आइस- 
क्रीम | कितना भी जाड़ा हो, यहाँ लोग आइसक्रीम खाते हैं। अन्त में 
काफी | 

खाना चार बार होता है। भोर में ब्रेकफास्ट--संबसे पहले नारंगी 

या व्माटर का रस $ फिर अंडे या कुकुर्मते था मछली उबाल कर या 

तल कर | फिर टोस्ट मक्खन और जाम| अन्त में चाय या काफी। शाम 

को सिर्फ चाय--किल्तु सबाल होगा हल्की या मारी ॥ हल्की चाय में 

बिस्‍्कुट $ भारी चाय में केक ओर सेंडविच । रात का खाना दिन की तरह 

ही--कमसे कप्त बीयर से शुरू कीजिये ओर काफी पर समाप्त कीजिये। 
दिन का खाना लंच कहलाता है, रात का डियर | खाते समय सारी 

पोशाक पहन कर बैठना होता है । चम्मच, काँय और छुरी पकड़ने के 

कायदे हैं और ये कई तरह के होते हैं--मिन्न-मिन्न भोजन के अनुसार ! 
किन्तु अब धीरे-धीरे फार्मलियी उठती जा रही है । सफाई ओर शिष्टता 

का खबाल करते हुए आप जैसे भी खाइये | 

साफ बात तो यह है कि शंगरेजों को फुर्सत नहीं कि देखें आप 

किस तरह खा रहे हैँ। यदि निः/ंन्द् हो कर गलती मी कीजिये, तो सम्भकी 

इन लोगों की यही चाल है । हाँ, खाते समय इधर-उधर जूबन गिराना, 
तेजी से भूँह चलाना या होठों में ,जूडन लगाये रहना ये बह्त गंदी. चीज़ 

समभते हैं | यदि झंठ के किसी कोने में जूझन लग जाय, तो नेपकिम से 

बीच में आप पोछ ले सकते है। नेपकिन वह कपड़ा या कागज है ज॑ 

खाने के पहले टेबल पर या सजाकर -ग्लास या तश्तरी में रखा रहता है। 

'जसे आपको अपनी जांधीं पर रख लेना है |... क 
.. पड़े के बारे में मी अब अँगरेज़ पुराने ढर्रें. को छोड़ चुका है।. पु 
आप फुलपैंट और बंद गले का क्षोंट, पहनिये, तो कोई हँसेगा नहीं) : 
शेखानी और फुलॉंट का गेल भी मजे मे चल जाता है. यह पोशाक 

आपकी कदर दी बढ़ायगी | सूट पहनने में बढ़ी मंसट  है--हाई :बाँधना 
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ही एक कला है | श्रतः जिन्हें सूट की आदत नहीं, वे व्यर्थ में अपने को 
मंभट में नहीं ढालें | बन्द गले का कोट यहाँ जोधपुर कोद कदलाता है 
श्र प्रिंस की पोशाक समझा जाता है। शेखानी देखते हो आपको 
लीग भारतीय सममभेंगे ! ह 


थ : स्काय्लेंड की भलक | .... शृशृए 


किले वाली पहाड़ी है। ज़रा स्ट्रीट से पार्क होते पहाड़ी तक नज़र तो 
दीड़ाइये | एक दो प्राकृतिक दृश्य--रंगविरंगे फूल; तुस्त निकली पत्तियों 
ओर कलियों से लदे वृद्द, मखमली घासे', खूबसूरती से निकाली गई पग- 
डण्बियाँ | फिर, ज़श इनमें घृमने-फिरने वालों और वालियों को देखिये | 
हुए युवक की बगल में युवती---जिसकी कमर भें हाथ डाले वह इस तरह 
जियका लगता हैं, मानों उसे सशरीर आत्मंतात कर लेनां चाहता हो |. 
यही नहीं, बढ़ देखिये, यहाँ-वहाँ घास पर, पहाड़ी पर क्‍या हो रहा 
थुव॒क-युवतियाँ एक दूसरे से लिपदे पढ़े हैं| यह छोटा-सा मुण्ड तो' 
विचित्र है--तीन-चार युवक, तीन-चार युवतियाँ--उनमें से एक युवक 
कंस तरह चित्त लेंग है और एक युवती किस तरह उसके कलेजेः पर सिर 
घर बेहोश-सी पट्टी है ! 


हाँ प्रेम निर्ईन्ड ह--निर्बन्ध हैं। हो सकता है, इस कुंड, में' 
उस युवती का भाई भी हो; किस्तु यह झमिन्न मिलन यहाँ. इतना, स्वाभा+ 
बिक माना जांता है कि इसे कोई बुरा लेता नहीं है। ग्ोँ शालिगन 
ओर खुम्घन का अर्थ रति ने यह बात हम हृरतेशा याद रखे ! 


कल शाम का जब टलने निकला था; एक मवन पर पंढ़ा था,  सेहाँ _ 
बाला-पदरशनी हो रही है.।. कल्ला का यह जीवित रूप “तो देखे लिया, 
चिन्नित रूप भी देखें। एडिनबेरा मे! एक संस्था, है--रि०एन्रो 
8006 ं9॥ 2 ०84०एाड़: स्ारतोंड के बढ़े-बड़े साहिसिक और कला- 
कार इसके सदस्य हैं--१४ सदस्यों में ८ को सर की. उपाधि प्रांत है। .. 
इस संस्था की स्थापना १८२६ में. हुई थी]. इसके द्वारा दर वर्ष एक 
कला-प्रदर्शनी का आयोजन किया. जाता है।। यहा कक्रा-प्रदर्शनी उसकी 
/ र५ वी यदशनी है. 5 ह 
: प्रदर्शनी के तोन विभांग हैं--(१) मूर्तिकला (२) चित्रकला और 
(३) स्थापएत्य कला । प्रवेश-शुल्क देकर हमने भीतर वेश किया |... 7... 
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मूतिकला के कह्न में ८७ मूर्तियाँ रुवी गई हैं। सामने ही एफ 
युबक और युवती की आब्मकद मूर्ति हे। दोनों ही नंगे हैं। जहाँ. यथार्थ 
कला है, वहाँ वासना कहाँ--इस सूतज्षि को देखकर यह कथन सोलद 
आने सार्थक सिद्ध होता है। किसी फ्रेंच कल्ला-कार की बनाई हुई है ! 
अंगों का गठन देखने ही योग्य | सूचीपन्न में इस मूर्ति का मूल्य १४०० 
पाडण्ड लिखा हुआ है ? इसी चित्रकार की दूसरी मूर्ति की कीमत २४०० 
पाउणड . है | मूर्तियों के तरह-तरह के ढंग हैं | काँच की वनी यह मूर्ति 
देखिये, जिसके नीचे लिखा है--070828 0 720७8. यह नारी- 
मूर्लि ! अजीब कंकाल ! क्या कब्रियों की अतृत्त कामना की ओर 
इशारा है 

चित्रकला के तेलनित्र विभाग में चर्चित साहब का बनाया हुआ एक 
चित्र है। एक पुल का माब-चित्र है। रंगों का जोर देखने लायप है। 
बेम निकीलसन का 50] [७--निम्मछ जीवन---इस विभाग का सबसे 
झधिक मूल्यवान चित्र है---४४० पाठणड उसका दाम है। ग्रिलकुलल नये 
ढंग की चित्रकारी है--अंडाकार शकले--स्यों-ज्यों गौर से देखिये, 
इसकी निमफन्‍्द्ता स्पष्ट होती जाती है । २०० पाठशड का एक चित्र “घर 

ही शोर? मुझे बहुत पर्ंद आया--बढ़ा ही सजीब। एक किसान घोड़े 

पर घर लौट रहा है, दूसरे घोड़े की री उसके हाथ मे हैं; संम्धा के 
इेश्य ; चेहरे पर थकावट के साथ ही घर पहुँचने की उत्सुकता ! जल-नित्र 
और फो्येग्राफी के भी. कुछ अच्छे नमृले थे । एक बच्चे का चित्र तो 
बेजीड़ था, उपपर पुरस्कार भी मिला था। मन में होता था, इसे 
ले चलू ओर चुन्नू-मुन्तू! के मुखप्श्ट पर देंदूँ। स्थापत्य कला में तरह- 
तरह के बरों-के नमूने थे---एक छात्रावास के नमूने को देखकर तबीमत 
खुश हो गई | काश, अपने देश म॑ भी हम ऐसे छात्रावास बना पाते. ! 
.. .. जयों ही हम प्रदर्शनी से निकले, देखा हाइड' पार्क की तरह यहाँ भी 
थार्क के किनारे व्याख्यान हो रहे हैं| एक जगह एक बृद्धा बोल, रही थी-- 
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उसके नीचे लिखा हआ था--रिक्कांणलों (/0797888 ए 90% 2 
हम उस ओर बढ़े | हम॑ देखते ही वह बुड़िया व 7 देखिये, 
दो सजन आ रहे हैं | वे मारत के होंगे। हमारी ही तरह उनकी भी हालत 
थी। किन्तु वे आज आज़ाद हैं | हमें मी उन्हीं की तरह लड़कर आज़ादी 
लेनो है ! हमने उस बुड़िया से कुछ पुस्तिका भी खरीदीं ! स्काटलैंड में 
आजादी की चर्चायें चल रही हैं | सदियों तक स्काटलींड और इंगलड में 
लड़ाइयाँ चली हैं | एडिनयरा क्िते का चप्पा-बंध्धा इसका गवाह |. 
उलैंड वालों को खुश रखने के लिए. बहुंत कुछ किया गया है | इंग- 
लेंड का एक राजकुमार 'ज्यक श्राप एडिनबराः कहलाता है राजी स्वर्य 
| झाकर रहते मी हैं | स्काटलैंड की शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि-विभाग 
का संचालन यहीं से होता है | तो भी एक पिपासा तो लोगों में है ही । 
शाम हो रही थीं; किन्तु एडिनतबरा देखने की हसारी पिंपाथा शान्त 
नहीं हुई थी | एक टैक्सी की और सारा शददरर घूम आये | टक्‍्सीवाला 
काफी हुशियार था | नेजशशन कालम की पहाड़ी पर ले जाकर उसने सारे. 
' शहर का एक दृश्य व्खिलाया | किर विश्वविद्यालय का छेत्र दिखलाया। 
: यहाँ का विश्वविद्यालय १४८२ में व॒ना। यहाँ का मेडिकल स्कूल संसार 
भर में नामी है, जहाँ भारत के विद्यार्थी मी प्रायः पढ़नें आते हैं । विश्व- 
विद्यालय के पुस्तकालय में चार लाखं पुस्तकों की न 8 
उसने अलग से ही वाव्सन-कालेज दिखलाया, जो मिटेंस के 'पवलिक 
' स्कूलों में बहुत ही प्रसिद्ध है. और जहाँ के लड़के; इंत्म के वाद, सबसे 
अधिक संख्या मे ब्रिटेन के मिनिस्टर होते आये हैं | 
अन्त में हमने उससे कहा कि बह हमें किसी मजदूर के घर ले चले । . 
' उसने कहा--तो; मेरे घर क्यों नहीं चलिये | हम उसके घर गये । जाते ही 
आँखें खुल-सी गई' | अरे, यहाँ के मजदूर भी इंस तरह रहते. हैं। उसने 
झपनी पत्नी को हमारा परिचय दिया.। पत्नी ने घर के करे श्खिलाये | 
एक कमरा था, जहाँ वह बैठी थी। सामने अंगीटी | दीग पदयदाए दुालदो। 
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टेबल पर एक बढ़ी घड़ी रखी और एक रेडियो वन रहा | एक पर में 
बाथ रूम। शेय दो घरों में एक-एक पलंग ओर बगल में बच्चे के लिए 
पालने | तीन वच्चे हैं इनके | एक बच्ची १४ साल की, जो सिनेमा देखने 
गई थी | दो बच्चे--चार ओर एक साल के--डोनों सो गये थे | बीच मे 
इतने दिन. ..) पति ने जवाब दिया, लदाई-मर मैं युद्ध क्षेत्र में था न ! 
उसको पत्नीं की पोशाक और रहन-सहन देख कर क्या हमारे यहाँ की 
मध्य श्रेणी के वाबुओों की पत्नियों को भी ईर्ष्या नहीं हो सकती है / काफी 
सुन्दरी भी थी | राजनाति की बात चली, तो मजदूर-दंल की सरकार की 
प्रशंसा करने लगी जिसने हर बच्चे के लिए दूध का प्रवन्ध कर रखा है--- 
शाम-सुबह दूध के बोतल आपसे आप दरवाजे पर रख दिये जाते हैं | दिन 
का खाना तो बच्चे स्कूल में खाते ही हैं। एक टोरी ने हमसे कहा था कि 
मजदूरों का वेवन इतना अधिक बढ़ा दिया गया है कि वे अब आधे पैसे 
शरात्र में ही फ़ँक देते हैं | जत्र इमने इसकी चर्चा की, तो हमारे ड्राइवर ने 
गम्मीरता से कद्दा-- हमे ४ पाठएड ८ शिलिंग सप्ताह में मिलते हैं। में ६ 
मेरी वीबी है, तीन बच्चे हैं। आप दी सोचिये, हम कहाँ से शराब पी 
सकेंगे ! हाँ, कुछ टिप मिल गया, तो थोड़ी मीज कर ली | क्या इन दोसियों 
से हमारा यह सुख भी नहीँ देखा.जाता १ दमने उसकी एसी से पूछा-- 
आप कुछ काम नहीं करतीं १ उसने बढ़ी सादगी से अपने बच्चों की झीर 
इशारा करते हुए. कहा--करती. हूँ, बच्चों को. पिलाती हैँ, खाना बमाती हूँ 
और तो भी समय बचा तो कुछ बुनाई करती हैं। उसकी अँगुलियाँ उस 
' मय भी स्वेटर की जाली के ताने-बाने में लगी थीं। । 
. शाम को दोग्ल झाये | खाना खाया, डायरी लिखी, सो गया। .. 


१३ मई, ४१ 
पिटुलोचरी, डंडी 


एडिनत्रा अ्रच्छी तरह नहीं देख सका, इसका कुछ दर्द लिये वहाँ 
से खाना छुआ । मौसम अच्छा था | चारो ओर सुनहली धूप छाई थी । 
हमारी मोटर नये दृश्थों को दिखजाती बढ़ रही थीं | 

शहर के बाहर बहुत से नये मकान दीख पड़े | इस. समय मजबूर- 
सरकार का मुख्यतः वीन बातों पर ध्यान है---( १ ) नयथे-नये कारखाने 
बनाओ जिसमें कोई बेकार नहीं रह जाय ओर दसरे देशों में माल भेजा जाय 
(२) खेती को बड़ाओो कि भोजन के लिए; दूसरे देशों पर निर्भर नह 
रहना पड़े और ( ३ ) मजदूरों के लिए. नये मकाम घनवाओं । यहाँ की 

जबाब ऐसी है कि हमारे मजबूर की तरह थे झोपड़े में या बाहर रह 

नहीं धकते | मकान चाहिये ही और जब मकान बसे, तो बढ़िया क्यों से 
बने--जब उनकी ही सरकार है। छोटे-छोटे मकान--हर मकान के 
झागे-पीछझे फुलबाड़ी | मकान लाल ईद और . खररेत के--खपौल 
नेपाली ढंग के | मकानों के डिजाइन बड़े अच्छे--अलग से वे खिलौने 
से लगते ६। 

कुछ मकान फैतरिक के भी | किस्त्र इसारी ड्राइवर कद रही है, थे 
मकान अच्छे नहीं होते.। दिल्ली म॑ भी तो इसका . ग्रयोग करके इसी. 
. भतीजे पर पहुँचा गया: है | ह 

.. यह हमारी ड्राइवर | यह स्कांटलैंड की है. । अभी युबती है। पति पौकि- 

'स्तानी फौज में है--पैशावर में | श्रगले साल लीटेगा वह | हे शक 
कर खाती है और झ7ने ं का 

गधीस हैँ कि 
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उससे पता चल्ला, इस शहर में पाँच थियेटर हैं। सिनेमा की तो वात ही 
अलग | 

थोड़ी ही देर में हम फो4 नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ बहुत बड़ा पुल 
है । इस पुल को इंजॉनियरिंग का एक कमाल ही माना जाता है। यह 
लड़की कह रही थी, वनातें समय कितनी जानें भी गई'---किन्तु प्रयक्ष नहीं 
ह्योड़ा गया । पुल से सिफ रेलगाड़ी ही जा सकती है| हमें छोटे जहाज से 
इस लदी को पार करना पड़ा | हर आध खरण्टे पर यह जद्मज खुलता है। 
खुली छुत॒ का जद्राज है जिसपर आसानी से पद्रह-वीस मोदरें चढ़ा 
लो जाती हैं | 

हम लोग इस समय पिटलोचरी जा रहे हैं, जहाँ जल-विद्य॒त का 
एक बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है। हमारे चारो ओर ह -भरे खेत हैं। 
गेईँ के बदले यहाँ जई ज्यादा बोई जाती है| स्काय्लैंड की जई बहुत प्रसिद्ध 
है। जई के पीले-पीले छोटे-छोट पौधे बड़े ,सहावने लगते हैं । समृचा 
स्काय्लैंड पहाड़ी प्रदेश है | देखिये, पहाड़ी के नीचे की ज़मीन से शुरू 
करके ऊपर वहाँ तक खेती कर दी गई है जहाँ तक मिट मिल' सफंती है। 
लम्बे-लम्बे बड़े-बड़े खेत | नहीं वनानी पड़ती, क्योंकि यहाँ वर्षा 
कभी: मूसकषघार नहीं होती । साल-भर भींसी-फुही | अतः ज़मीन के 
मंपने--एरोज़न--का ग्रश्न ही नहीं उठता । फिर खेती करनी है ट्रॉवटर 
से--छीठे खेत किस काम के होते। हाँ, यहाँ खेतों म॑ घोड़े भी अधिक 
दिखाई पड़ते हैं। स्काटलैंड के लोगों की तरह ही यहाँ के घोड़े बड़े. हे. 


ब्छ्ट 
हैं। 


भेड़ की संख्या भी बढ़ती जा रही है। स्काटलैंड की ऊन' दुनिया में 

नामी है। भेड़ों की देह पर चार-पाँच इनच की ऊन यहाँ से ही दिखिई 

पढ़ती है। ज्यादातर धूसर रंगे की; किन्तु उसकी चमक और ले हराम 
बताती है कि बह बड़ी मुलायम और कीमती होगी | 
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नीची-ऊँची ज़मीन; सड़के पहाड़ियों की बगल-काल टेढ़ी-मेड़ी | तो 
भी हमारी मोटर पचास मील की रफ्तार से भागी जा रही है। 
ड्राइवर युवती मोयर चलाती हुईं भी हमारी बातों को जबाब देती ओर 
नई-नई बातें बताती जातो है। हर बात पर उसका “अह्य-हा? कैसा 
अच्छा लगता है ! 
पिटलोचरी हम लोग लगमा एक बजे पहुँचे | यहाँ के फिशर होव्ल 
में खाना खाया | इंगलेंड में होग्ल मी एक अजीब संस्था है | हर अच्छी 
जगह में होव्ल और होथ्ल का स्थाब कया कहना उनके साजबाज के 
सामने दरबार मी भूठ | फिर हम सरकारी मेहमान हैं--हमें अच्छे ही 
होथ्ल भें तो ठहराया जाता है | 
खाने के पहले जो मेनू आया, उसमें एक चीज लिखी थी 
“खिजड़ी? | यह खिजड़ी क्या है--उत्सुकता हुई। मालूम हुआ, मह 
हमारी खिचड़ी? है, जो चावल में मछुली मिलो कर बनाई जाती है। 
भला, हम उसे क्‍यों छोड़ते ? । 
अपने देश की तीम चीज़ों यहाँ के भोजन भें खूब घुलनमित्र गई है | 
धटनी?, करी चिकनः और यह “खिजड़ी? भी मिल ही गई। भूगोल कीं 
गीमायें ही नहीं टूट रही हैं, भोजन और रहन-सदन की सीमायें भी दृव्ती 
जा रही हैं और मैं कल्पना करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब याता- 
यात के साधन और सुलभ हो जायेंगे, लोगों को आपस में मिलने-जुलमे 
का और भी अधिक अवसर मिलेगा; हृदय मिलेंगे, शरीर मिलेंगे। आपस से 
शांदी-व्याह घड़लले से चल पड़ेगा | मारत का युवक शाम के हवाई जहा: 
'से लंदन की ससुराल को चलेगा और वूसरी शाम को अपनी सालियों-सरहंजों 
से चॉचलेबाजी करेगा | यों ही भारतीय- युवतियों का व्याह भी विदेशों:में. 
होगा । लोगोंका स्क-सम्बन्ध इतना घना हो  उठेगा कि तब कोई देश 
दूसरे देश पर एटम बम की बात सोच मी नहीं सकेगो बर्मोंकि बहाँभी 
उसके प्रियजनों की संख्या बढ़ी होगी | . ' 
१० 
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खाने के बाद जल-विंदूयुत-कार्यालय के प्रतिनिधि ने हमें यहाँ की 
योजना के बारे में संक्षेप में बताया । 

नार्थ स्काटलैंड पूरा पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ वहुत-ती छोटी-छोटी 
नतियाँ हैं, जो बढ़े बेग से बहती हैं। १८९६ ई० में ही एक उद्योगपति का 
ध्यान गया और उसने जल से विद्युत निकालने का प्रयोग प्रारम्भ किया। 
इस दिशा में इसका यह प्रयोग उस समय के संसार में. अकेला था। पिछुले 
युद्ध के ज़माने में इस ओर सरकार का भी ध्यान गया और उसने एक. 
योजना बनाई | किन्त उस योजना का विरोध इस पहाड़ी प्रदेश के लोगों 
ने किया | उनके तर्क यह: थे--(१) इन नदियों को बाँधने से इस प्रदेश की 
प्राकृतिक शोभा नष्ट जो जायगी (२) इन नदियों में सम्ृंद्र की ओर से जो 
मलुलियाँ आती हैं खास कर अ्रति स्वादिष्ट मछली सेमन उनका श्राना-जाना 
रुक जाने से भोजन-पदार्थ में कप्ती होगी श्रीर (३) जल-बिदश्युत से सस्ती, 
बिजली मिलने के कारण यहाँ के कोयले के उद्योग को क्षति पहुँचेगी। 
सरकार ने उनके विरोधों की जाँच के लिए. तथा उनएर ध्यान रुख कर एक 
सुधरी हुईं योजना बनाने के लिए, एक कपम्तीटी बिदाई | उसी कमीरी की 
सिफारिश पर तय हुआ है कि इन नदियों का उपयोग बिजली के लिए, हवश्य 
किया जाय इससे स्थानीय जनता को भी लाभ-होगा | ३० वर्ष में १०३ वाँ 
तेयार किये जायेंगे और उनसे इतनी बिजली निकलेगी कि सारे स्कायलैंड, का 
सारा काम--खाना , पकाने से क्ेकर कारखाना चलाने तक-निकल 
जायगा | जल-विद्युव की इस योजना के संचालन के लिए एक बोड बना 
दिया गया है ! बोड को जो मुनाफा. होगा, वह सब्र स्थानीय, जनता के 
हित में खम्ब किया जायगा । हर बाँध पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है. कि. 
मछली को कोई. नुकसान नहीं पहुँचे । योजना के बनाने और चलाने में. 
साय्लेंड के ही आदमी रखे जाते हैं; यही नहीं, कोशिश कीं.जाती है कि 
सामान भी स्काव्लैंड के ही लगाये जायेँ। ह 

१६४४१ से इस योजना पर कांस हो रहा है। झमी तक ५ बाँध सेयरा, 


कप 
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हो चुके हैँ और उनसे बिजली इतनी निकल रही है कि एडिनबरा में भी 
सप्लाई की जा रही है | गाँव के लोग मी घीरे-धीरे बिजली की उपयोगिता 
सममने लगे हैं, अतः उनके यहाँ भी खासी खपत होती है। ३० और बाँध 
में हाथ लगे हैं | बड़ी म॒स्तेदी और चुम्ती से सारा काम हो रहा है। हम 
लोगों ने इसके तीन बाँध देखे | सैमन-भछली के लिए जो उपाय किया 
गया है, वह तो अजीब है | एक घर में शीशे की खिड़की के निकट बैठा 
हुआ आदमी देखता रहता है कि सैमन कहाँ है और उसकी रफ़्तार किस , 
झोर की है, जो काफी बड़ी होती है, उसे फँसा लिया जाता है। 

इस स्थान से पर्थ होते हुए. हम डंडी आये। शाम हो रही थी। 
सामान होटल में रखवा कर एक साथी को लेकर बाजाश देखने निकला | 
डंडी भारत में जूट की मंडी होने के कारण मशहूर है। यह ठे नदी के 
मुहाने पर बसा है। यहीं टे समृद्र से मिलती है, श्रतः उसकी धार बहुत 
चौड़ी है--सम॒दर के मुहाने सी ही दीखती है| नदी के तट पर बन्दण्गाहों 
की भरमार है | ठे नदी पर ही वह पुल है, जिसे संसार का सबसे बड़ा 
पुल कहा जाता है | यों तो अब एक-दो दूसरे पुल्ों ने इसकी श्रेश्नता पर 
. दावा किया है. | 

यहाँ भी हाइडपार्क की तरह एक स्थान है | देखा, वहाँ भीड़ लगी 
हुई है | एक तरफ एक पादरी साहब धर्म-गीत गा रहें थे; दूसरी ओर 
एक़ कम्यूनिस्ट बकता घुआँधार बके जा रहा था। दोनों के श्रोताओं में भी 
झादान-प्रदाम चल्ल रहा था। छुछ आदमी छोर पर रहना या छोर को 
देखना पसन्द करते हैँ। दोनों ही छोर है ही--फिर एक छोर का आादसी 
दुसरे छोर पर कूद पड़े, तो आश्चर्य क्या १. 5 ह 

आज एक हुखदाई घटना हो गई। हमारे दो साथियों में कहासुनी 
हो गई और वह भी मि० सैम्पुल के सामने ही। श्रभी तक जानबूक कर... 
अपने साथियों के बारे में विशेष नहीं लिखा | उनमें से कुछ की हस्त 
देखकर बड़ा दुःख दोता है। दम छुः आदमी, इस पर-पुर में भी, एक 
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होकर न रह सकते हैं, न वोल सकते हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि 
कुछु लोग यद्द दिखलाने को बेतरह व्यस्त रहते हैं कि हम सबसे योग्य हैं । 
यहाँ तक सुना है कि ऐसे लोग मि० सैम्पुल्स के सामने अपने लोगों की 
मखौल उड़ाते हैं । 

कहाँ अँगरेजों का चरित देख रहा हूँ, कहाँ अपनी कमजोरियाँ देख 
रहा हूँ | न-जाने हमारे देश का उद्धार कितने दिनों में होगा] शुतामी 
गई, गुलाम-दिमागी नहीं गई है | 


१४ मई, ४.१ 
डंडी, ग्लासगो 


आज दिन भर सूर्य-देवता चमकते रहे। इंगलेंड में चमकता हुआ. 
दिन एक वरदान है | यह मौससत ऐसा है, जिसमें काफी घूप और गरमी 
की आशा की जाती है | किन्तु इस वर्ष श्रजीब हालत रही है | इस साल 
_ का देमन्त यहाँ बहुत बुरा रहा है। लोगों का कहना है--एक वृद्ध 
महाशय कह रहे थे---तीस वर्षों से ऐसा बुरा जाड़ा कमी नहीं पढ़ा था। 
आठ महीनों से लगातार भीसी-फुही होती रही है ! कुछ लोगों का कहना 
है, एंटम के अयोग के कारण ऐसा हुआ है ! 

जलपान के वाद हमलोग डंडी का एक जूद-कारखाना देखने गये । 
उसके अध्यक्ष हमारे स्वागत को खड़े थे | यह कारखाना डंडी का सबसे 
पुराना कारखाना है। १८३२ में इसकी स्थापना हुई | इसके संस्थापक 
ने, जिनका चित्र कारखाने के आफिस में टैंगा हुआ था, सिर्फ १२ 
अआदमियों को लेकर इसका शुभारम्भ किया । डंडी से जो जहाज जाते थे, 
उनपर जूद झाता था | इसका प्रयोग रस्से बनाने के काम में होता था। 
उस भत्ते आदमी ने जब इसके रेशे देखे, तब उसके ध्यान में श्राथा कि 
इससे बुनकर बौरे भी बनाये जा सकते हैं | उससे काम शुरू कर दिया और 
धीरे-धीरे काम इतना बढ़ा कि उसके माल संसार के कोने-कोने में 
जाने का]... का ह 
. जहाँ जूठ की गाँठे रखी थीं, वहाँ से दिखलाना शुरू किया । फिर... 
उसकी धूल भाड़ने से लेकर बुन-बुना कर माल तेयार होने की सोरी क्रिया 
दिखलाई। बुनाई ती कपड़े की ही तरह होती है, उसमें कोई विशेष बात नहीं 
दिखी । किन्तु किस तरह पहुए को नाना मशीनों से ले जाकर अन्त में 
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उसे रेशम ऐसा वना डालते हैं--यह क्रिया तो सबमुच भोचक में डालने 
वाली थी | एक कल से दूसरी कल में किस तरह पाट के लच्छे नानते 
जा रहें ओर बिना एक रेशा हठे हुए, वे नई-नई शकलों पकड़ते जाते थे | 

इस कारखाने से अधिकतर रियाँ ही काम करती हैं। हाँ, जहाँ दर्जी 
वाले कारखाने में मुग्धा और ग्रीढ़ा्य अधिक थीं, वहाँ इस कारखाने में 
प्रौद्ा ओर बृद्धाओं की ही भरमार थी । कारखाने में भर्ती होनेवाली 
ओऔरतों की उँगुली, आँख और निषुणता की जाँच किस तरद्द वे करते हैं 
यह भी अचम्मे में डालने वाला था | 

दिन में ओकसीज लीग की तरफ से भोज था | शहर के गशामान्य 
व्यक्ति पैारे थे | भोज के बाद हम ग्लासगों के लिए खाना हुए। 

जब मोटर पर चढ़ रहे थे मिस शा ने हमें श्रखबार दिया | उस 
अखबार में हमारे चित्र थे और हमारे बारे में समाचार था। समाचार में 
विशेषता यह थीं कि मेरे बारे स॑ उसमें खास चर्चा थीं क्योंकि में शेस्वानी 
पहमे था | यह चित्र जब हम कारखाना देख रहे थे, लिया गया 
था, और दो तीन घंटे के अन्दर यह छुप कर बैंट रहा था | 

डंडी से ग्लासगो तक का प्राकृतिक वेमब भी अनूद्ा था। स्काटलैंड 
पहाड़ी प्रदेश है; पहाड़ी प्रदेश. यों ही खूबसूरत होता है| किन्तु जब 
प्राकृतिक शैर्र्य के साथ मानव का पुरुषार्थ का संयोग होता है, तो फिर 
क्या कहना ९. जहाँ. भी 'जोतनेबाली जमीन मिली, सारी की सारी जोत दी 

गई है । पहाड़ियों की तलहदी, से लेकर उसकी चोटियों तक खेतियाँ हो 

रही हैं | जगह-जगह जंगल' भी लगायें गये हैं | एक ही तरह के कतार से 
लगे उन पेड़ों को देख कर बड़ा आनन्द आता था। रास्ते में. पंछी भी 
अधिक दिखाई पड़े | मेंड़े ओर घोड़े भी जहाँ-तहाँ दिखे ! ह 

ब्रिटेन में कुल मिला कर ६ करोड़ एकड़ जमीन है,. जिसमें ४ 
करोड़ ८० ज्ाखं एकड़ में खेती होती है. किन्तु इसपर काम करते हैं. 
-झिर्फ (प. लाख किसान ही---जनंसंख्या का अधिकांश तो उद्योगर्षने में 


घ: स्कायलैंड की फलक | १५३१ 


लगा है | अधिकांश खेतों का रकबा पाँच एकड़ से ऊपर है | खेती 
विशेषतः बड़े पैमाने पर की जाती दै ! 
पिछली लड़ाई के पहले ब्रिटेन सिर्फ ३१ सैकड़े भोजन पैदा करता 
था; लड़ाई के दरम्यान उसे बढ़ा कर ३१९ तक ले जाया गया ! मजदूर-सरकार 
ने १९४७ में खेती-सम्बन्धी नई नीति अखि्तियार की, जिसके अनुकार 
वह १९५२ तक खेत की उपज को लड़ाई के पंहले की अपेक्षा ब्योढा 
बड़ा देना चाहती है | इसके लिए, बह- किसानों को दर तरह' की सहायता 
रही है---नये श्लौजार, नई खाद, पूरी कौमत, ज़रूरत पड़ने पर कर्ज 
भी | फिर खेंती क्यों नहीं बढ़े । खेती के साथ दूध और गोश्त की पंदावार 
बढ़ाने के लिए भी हर तरह की सहायता वह कर रही है। 
ग्लासगो के रास्ते में एक बड़ी मनोरम कील पड़ती है, जिसका नाम 
है लोक लोमंड । मिस शा की इच्छा हुई कि हमलोग उते भी देख लें। 
और सचमुच, इस मील ने इस दिन को हमारे लिए, .बड़ा ही सोमांचकर 
' बना दिया । संध्या हो रही थी, एक छोटी-सी मोझ-नाव लेकर दम. सील 
देखने चले | मील के किनारे नावों की भस्मारं--तरह-तरह कौ--रंगी 
सादी, छोटी-बड़ी । हमारी नाव जब भील के बीच में. गई, तरंगों पर 
भूले की मजा देने लगी। ऐसा रूमानी वातावरण हुआ कि मिस्त 
शा गुनगुनाने लगीं-ओर मि० सैम्पुढ्स ने एक ग्रेम कथा मुझे। सुना दीं। 
एक युवक-युवती में प्रेम हुआ । दुनियाँ को प्रेम से न-जाने कया निद् है. 
लड़के को फाँसी की सजा हुई, लड़की को जेल की) इस भौल के उस 
पार जो पहाड़ी है, उसी पर उस लड़के को फाँसी देने को ले चते। 
लड़के ने लड़की से कह[--/मैं ऊपर, जा रहा हूँ, तुम नीचे जाझो। 
किम्तु जन तक तुम पहुँचोगी, देखीगी, में वहाँ पहुँच चुका हूँ |? ' 
भील के किनारे इधर-उधर युवक: युवतियों का. अंश घासों.. पर,. 
भाड़ियों में घूम रहा | देखिये, बह लाल फ्रॉंक | न-जाने. . किसके करोमे 
पर बह ज्वालामुखी धधक रही है ओर यह देखिये यह हृद्टा-कट्टा नौज॑बान 


श्प्व्र पैरों में पंख बाँधकर 


न-जाने कौन-सी आग दिल में लिये नंगे बदन अकेले नाव उड़ाये जा 
रहा है ! 

इस स्थान पर सैलानी लोगों की आमद-रफ्त लगी ही रहती है। 
कई होग्ल हैं। उन्हीं में से एक में हमने रात का भोजन किया। भोजन के 
सप्तम हमारी तीनों लड़की ड्राइवर भी साथ में बैठों। इस देश' भें प्रजा- 
तंत्र है न! यहाँ ड्राइवर को' साथ में खिलाने में किसी को संकोच क्यों 
हो ! जब पीने की बारी आई, तीनों लड़कियों ने इन्कार किया और 
एक ने सिगरेट पी तो इस बुरी आदत पर अफसोस जाहिर करती हुई। 
जो लोग विल्लायत की हर लड़की की फाहशा समझते हैं, काश वे 
आज होते। 

पहाड्ियों और मैदानों को पार करते हुए अ्रन्ततः हम ग्लासगो के 
निकट आये | मुख्य शहर में अवेश करने के पहले देखा, यहाँ भी बढ़े 
पैमाने पर घर बन रहे हैं ! 

पिछली लड़ाई के जमाने में नये घर तो बने नहीं, युराने घरों में 
से हर तीन पर एक घर ब्म-वषी से बखाद होगये | अतः लड़ाई समाप्त 
होते ही घर बनाने की ओर ध्यान दिया गया और इसे सरकार ने अपने 
हाथ में लिया | १९४० तक दस लाख परिवारों के लिए. मकान तैयार 
किये जा चुके हैं ओर अ्रगलें तीन वर्षों तक हर वर्ष दो लाख बनाने की 
'योजना काम में लाई जा रही। हे ह 

.. सरकार ने इन मकानों के लिए विशेषज्ञों से तरह-तरह के नये डिजा- 

इन बनवाये हैं, जिसमें परिवार पूरे सुख से रह सके और जिसकी सूइ्त 
शकल भी चित्त को प्रसन्न करनेवाली हो। हर मकान के आगे-पीछे 
- थीड़ी जुमीन, जिसमें फूल-परो---क्या ऐसे मकान हमारे मध्यश्रेणी के 
लोगों के भाग्य में भी बदा है ? 


१४ महें, ५१ 
व्यू लानार्क : जहाजों का कारखाना 


यह ग्लासगो है| ब्रिटेन का द्वितीय प्रधान नगर। ग्यारह लाख 
इसकी जनसंख्या है। क़ाइड नदी पर बसा है यह। जहाज. बनाने में 
इस नंगर का कोई सानी नहीं है। ब्रिटिश कामनवेल्थ के दो सबसे बड़े 
जदाज यहीं बनाए, गये थे--क्वीन मेरी? और “क्वीन एलिजावेल्थः 
आर सबसे मजबूत जंगी जहाज़ “बानगा्ड? भी यहीं बना था। 

. हम जिस होटल में यहराये गये हैं उसके तामने ही ग्लासगो का 
प्रमुख पार्क है। इस पार्क की एक ओर सिटी हाउस! है--ग्लासगों के 
सावजनिक जीवन का केद्ध । बढ़ी शानदार इमारत है उत्तकी। किन्तु 
सबसे शानदार चीज तो है यह पार्क |... 

देखिये, यह ऊँचा स्तम्भ । नीचे से देखिये, तो दोगी खिसक पढढ़ें। 
इस स्तम्म पर यहं किसकी मूर्ति है? किसी बादशाह की ? किसी विजेता 
की | नहीं, यह मूर्ति एक साहित्यकार की डै--पढ़िये क्या लिखा है? 
“वाल्टर स्काट? | सर वाह्टर स्काट--स्काटलैंड का अमर साहित्यकार, 
जिसने अपने उपन्‍्यासों में क्काटलैंड के चप्पे-चप्पे को ,शाश्रत जीबन दे 
दिया। हमने ऐसे ही प्रमुख स्थान पर एडिनबरा में इसे देखा था, यहाँ 
भी देख रहे हैं | स्काय्लैंड के हर बड़े शहर सें स्काट की ऐसी ही . शान- 





, दार मूलियाँ हैं ! 
समूचे पार्क में ऐसी अनेक मूत्तियाँ हैं--भाष का शाहिककारक जेटा- 
बाट को उस कोने में देखिये और प्रसिद्ध पर्यटक होडिष्न की यहाँ है 
राजमीतिशज्ञ ग्लैडस्टन भी और कविवर कर्स भी।| ४ख्य प्रयेश-हार पर 
परी की तरह प्रसिद्ध सेनापतियों की मूर्तियाँ हैं ! हे 


पार्क में बड़ी चहल प्रदल रहती | हरी मख्मली घास; वीच-्बीच 


(पट पैरों म॑ पंख वाँचकर 


रंगबिरंगें फूलों की क्‍्यारियाँ! युवक-युवतियों की जोड़ियाँ बड़ी रात तक 
किलोलों करती हैं यहाँ | 
हमारे कार्यक्रम के अनुसार आज न्यू लाना की काव्य मिल को सबसे 
पहले देखना था। न्यू लाना ग्लासगो से बीस-बाईस मील पर है | क्लाइड 
नदी के किनारे बता यह छोटा-सा गाँव | यहाँ क़ाइड नदी कितनी पतली है, 
छिछुली है--अपने यहाँ के मामूली प्तल्ले नाले की तरह | यह मिल भी 
कोई बड़ी नहीं--कुल चार-पाँच सी मजदूर काम करते हैँ यहाँ | किस्तु, 
इंगलेंड के नये इतिहास में ही नहीं, समाजवादी इतिहास में भी इस गाँव 
का नाम सदा सोने के अन्लरों में अंकित रहेगा | क्‍यों? क्योंकि इसी 
स्थान पर रोबर्ट ओवेन ने सबसे पहली बार समाजबाद का प्रयोग किया 
था। शसा कास्वाना बनाया जाय, जिसभे हर मजदूर का ईटिंस्ता हो, वह 
वेतनभोगी मज्यूर-मात्र न रह कर, कारखाने का बाज़ाता हिस्सेदार हो | 
जो. कुछ अपनी सम्पत्ति थी सभी बेच कर इस स्वप्त को साकार करने में 
लगा दिया | निरसन्‍्देह, उस समय उनका बह प्रयोग सफल नहीं हुआ---- 
किन्तु इतिहास से उनका नाम कौम इटा सकता है १ एक बार समझे- 
सेकडोनल्ड ले. गर्व से कहा था--हमारा देश मावर्स का. नहीं, 
ओवेन का है । .. मर - ह 
- मिल को घृप्त-फिर कर देखो--रूई की धुनाई, फिर कताई, फिर 
बुनाई | एक बरद्ध सजन बड़े उत्साह से हमें. दिखला रहे थे और कंताई- 
बुनाई में लगी लड़कियाँ हमारी भेष-भूषा की श्रोर झ्त्मुकता से देख रही 
थीं---बिन्‍्तु मेरा ध्यान कहीं अन्यत्र था ! में रह-रह कर क्लाइड के फ्िनारे 
उप महान ध्यक्ति की आत्मा को दूँढ़ रहा था। 2 
. कारखाने में औवेन के हाथ का लिखा उस समय का हिसाव-किताब 

भी है.। कैसी सुन्दर, साफ लिखाबट .। 'इच्छा दोवी थी, इसे बार- 
बारचूम । .., ॒ 


थ : स्फाटलेंड की भलक शा १५४५४, 


मेरे साथी थोजन की फिक्र में थे, सें उस स्थान को देखना चाहता 
था, जहाँ ओवेन रहते थे | दो सी वर्षों का वह घर आज भी कायम है | 
अत उसमें इस मिल के एक कर्मचारी रहते हैं| मकान बढ़ा ही सुन्दर--- 
क्ाइड के किनारे है, एक शोर गिरजात्र है, दूसरी ओर क्लाइड के उतत 
पार पहाड़ | घर के मालकिन ने कहा, हंस इस घर को पुराने हीं दंग से 
रखे हुए है | हम न 

अब न वह देवी है, न वह कड़ाह | मिल का संचालन अन्य मिलों 
की तरह होता है | वार-वार मन में जिज्ञासा होती थी, क्यीं नहीं मजदूर- 
सरकार कम से कम यहाँ एक काह ओवेन के उस स्वप्त को पूरा करती 
है । हमारे कार्यक्रम में उसने इस स्थान को रखा, इससे यह स्पष्ट है कि बह 
इसके महत्व को नहीं भूली है | किस्तु श्रोवेन की स्मृति में और भी कुछ 
किया जाना चाहिये | 


वहाँ से लोग्कर हम क्लाइड के किनारे जहाज के एक कारखाने को' 
देखने गये | एक ही साथ पाँच जहाजों के बनाने में हाथ लगा था | 
कोई तैयार होने पर था, किसी की नाप-जोख ही हो रही थी। वे विशाल 
जहाज ! उसके सामने मतुष्य गुलिवर के लिलिपुट्यिन ऐसा माल्नूम होता 
था। उसी तरह काम में लगा हुआ, खींच-तान करता. हुआ, टुकाई-पीटाई 
करता हुआं | बड़े-बढ़े क्रेन, बड़े-बड़े लोहे को आसानी से उठा कर जहाज 
पर इधर-उधर पहुँचा रहे | इन जहाज की पेटी का लोहा छः इंच मोटा . 
था | कारखाने के मीतर देखा, इतने मोटे लोहे को इस तरह मशीनें काट 
देती थीं जैसे केच्री सुल्लाथम रेशम को | उसमें इस तंरंह छेद किये जा रहे 
थे, जैसे टकुए को खखूजे में बुसाया जाय | द 


.... आज भोर से ही पानी पड़ रहा था। और, इस देश का काम सब खड़े: 
खड़े | पाँच बजते-बजते मुझसे खड़ा नहीं : रहा गया। में मोटर में. आकर 
बैठ गया और वहाँ से होटल आकर बड़ी देर तक लेट रहा | ह 


श्प्द् पैरों मे पंख बाँधकर 


एडिनबरा की ही तरह ग्लासगो की अच्छी तरह नहीं देखने का 
श्रर्मान रह गया | यह बहुत बड़ा ओबोगिक केस है। लोहे, स्सायनिक 
पदार्थ, तागे, बिजली के घरेलू सामान आदि यहाँ के कितने उद्योग संसार 
में प्रसिद्ध हैं। यहीं फोर्थ नदी का पुल और लंदन का टावर बना था। 
यहीं वह पहला हवाई जहाज बना था जिससे एटलांटिक को पार किया था। 
यहाँ का रायल् टेकनिकल कालेज अपने दंग का संसार का सबसे पुराना 
कलिज है| इ जीनियरिंग, डाकटरी, विज्ञान और साहित्य की अच्छी पढ़ाई 
के लिए, भी ग्लासगो प्रसिद्ध है| यहाँ के विश्वविद्यालय में. पाँच हज़ार 
विद्यार्थी पढ़ते हैं | यहाँ की लाइजेरी और आर्ट गेलरी भी प्रसिद्ध है ! 

एक महीने में एक सम्पूर्ण देश को देखना | क्या यद्द सम्भव है 
जितना हम देख पा रहे हैं, यही बहुंत है। हाँ इन्हें देख कर जो जिज्ञासा 
जगी है, वह शायद फिर यहाँ बुला ले। सोचता हूँ, अब हर गर्मी के 
मीसम में कहीं न कहीं विदेश की सफर कर आउऊँगा ! 
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'हाँ, आज स्थान का नाम ऊपर ही रहना चाहिये | जो अकस्मात 
लिख गया, बही सत्य है | यह स्थान ऊपर है और काल' इसके नीचें। 
मई की ऐसी सोलहवीं तारीख हजारों बार आई श्र गई, आयगी आर 
जायाी, किन्तु यह स्थांन अजर है और इसी प्रकार अजर-अमर रहेगा ! 

' ग्रशाम करो इस स्थान को ओ संसार के मोनवों ! इसी स्थान पर 
शेक्स्पीआर जन्मा था, जिसने मानवता को गौरव दिया । .शेक्सपीशअर या 
कालिदास किसी खास देश के नहीं होते | वे सारी मांनवतां के हैं-... 
सारी मानवता के आभूषण हैं, श्र गार हैं। सारे मानव उसके निकट सर 
भुकायें---सादर, सविनय | ह 

क्वाभा ६ बजे संध्या को यहाँ आया ओर ६ बजे यह' डायरी लिखेनें' 
बैठा हूँ। रोम-रोम आनन्द से उच्छवसित हो रहे. हैं ! ह 

में मी एक लोटा-सा नाटककार हैँ | इस तरह शेक्सीश्रर मेरे गोत्र के ... 
बे-यह भावना और भी भाष॑-विभोर बना रही है | 
. ज्यों ही इस होटल में पहुँचा, सभी साथी अपने-अपने सामान गिनने 
ओर सँजोने में लग गये । किन्तु मेरी आत्मा तो जैसे मटपट कर रही थी | 
भठ बाहर निकला सोचा, रात होने के पहले जितना भी देखा जा सके, 
देख लिया जाय | ह 
सबसे पहले, पूछुते-पाछुते, उस स्थान पर गया . जहाँ. शेक्सपीश्र का 
कम हुआ था | ६ बजे तक ही दह्‌ खुशा रहता है, हमारे जाते-बातें . 


श्प्ट पैरों में पंख बाँवकर 


७ बजने को थे | अतः घर बंद पाया | हाँ, उसके आगे लिखा था, यहीं 
शेक्स्पीआर का जन्म हुआ था | इमने उस घर को किस तृपित दृष्टि से देखा | 

दुम॑जिला खप्रैलका मकान | गुश-पूजक आगरेज-जाति इसे उसी रूप में 
जुगा कर रख रही है, जिस रूप में यह शेक्स्पीझर के समय में था| किस्तु 
उसकी मरम्मत पर इतना ध्यान है कि कहीं ज़रा भी हृट-फूट या जीणुता 
नहीं दिखाई पड़ती | घर मुख्य सड़क पर ही है। वो भी दीवाल से सटे 
कुछ फूल लगा दिये गये हैं, जो अपनी रंग-विरंगी-वमक से हमारी 
आँखों को तुप्त कर रहे थे ! ह 

भीतर जाकर तो कल्ल देखूँगा, श्रमी चला उस स्थान को जहाँ 
शेकस्पीश्र की स्मृति से रंगमंच बनाया गया है। जब्र शहर में घुस रहा 
था, वहाँ मोठरों की भीड़ लगी थी । रास्ता पूछ॒ते-पाछुते वहाँ भी पहुँच ही 
गया | 

अपने कलाकारों की पूजा करना कोई इन लोगों से सीखे। ग्लासगो 
में जो सबसे बड़ा पाक है, उसमें सबसे ऊँचे स्तम्म पर स्काद की मूर्ति है 
ओर अगल-बंगल राजनीतिजों या सेनापतियों की | इस गाँव में शेंगरेजों ने 
शेक्तीआर के लिए क्‍या किया है, वह यहाँ आने पर ही मालूम किया 
जा सकता | | | 

दमारे सामने यह पार्क है, यहं एबन नदी है, यह स्मार्क-शियेय्र है। 
पार्क में घुसिये और देखिये यह शेक्स्पीअर की. मूर्ति | एक ऊँचे जबूतरे 
पर कैसी भव्य-दिव्य दिखाई पड़ती है यह | इसे लांर्ड रोनाह्ड गावर ने 
१८८८ ६० में तेयार कराया-.था और उसी साल १० अ्रक्टूबर को इस 
मूर्ति-को प्रतिध्ाापित किया गया ! 

' इस मूर्ति में. शेक्स्पीअर ध्यानमम्न बैठे से .दीखते है. मानों किसी 
गक की तैयारी के बारे में कुछ सोच रहे हों। मूर्ति, के आसन के 

नीचे जो चबूतरा है, उसके चारों शोर शेक्स्पीक्र के ही कुछ पत्र उद्घृत 
किये गये हैं| पीछे की ओर यह पद्म उद्धृत है न 
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इस मुख्य मू्ि से कुछ दूर हट कर चारों कोने पर चार मूर्तियाँ हैं, 
जो शेक्स्पीश्र के ज्ाटकों के चार मुख्य पात्रों का सह्दी चित्रण-सी लगती 
| उनकी मूर्ति के आगे दाहिनी तरफ फाह्टटाफ है--केसा हँस रहा 
है वह, मानो सारे संसार पर, उसकी क्षणमंयुस्ता पर वा उसकी बेवकूफियों 
पर | फिर प्रिंस हाल--मैँछउठान जवानी का प्रतीक, वेफिक, बेलौस | 
अपना सुक्ुः उतार कर सौंप रहा है | किन्तु बताइबे, पीछे जो दो भूत्तियाँ 
हैं, वे किलकी होंगी | शेक्सपरीक्रर को जिसने पढ़ा है, . वह तुरत कह देगा; 
उनमें एक दो हेमलेट की. जरूर होगी! हाँ, ठीक; हैमलेद ही वो । 
साथ में. एक मानव खोपड़ी लिए वह कैसा घूर रहा है उसे। और 
दूसरी मूत्ति--लेडी मेकबेथ की | अपने हाथ को किस तरह भय-त्रस्त दृष्टि से 
देख रही है | क्षरे, इससे कहीं खून तो नहीं व्यक रहा है ! 
शेक्स्पीश्रर के इन चार पात्रों की मूत्तियाँ देखते समय ऐसा लगा 
इगलैंड की आत्मा इनमें निहित हे--ये चार मूत्तियाँ ऑग्रेजों की चार 
मौलिक भावनाशों के प्रतीक सी लगीं। ह 
क में चारों ओर सब्जी और फूल ही फूल | , सब्जी को इस तरह 
रखा गया है कि उस पर चलिये तो मालूम हो, मक्लमल्ल पर चंद रहे हैं । 
फूल्लों की सज्जावट का क्या कहना |. बड़े और छोटे फूलों को. एक ही 

क्यारी में किस प्रकार रंगों के मेज पर ध्यान देते हुए लगाया गया है) 
नीचे डेज़ी खिल-खिला रही है, तो ऊपर डुलिप सिर हिला रहा है। 
यों ही फूलों और रंगों की अजीब र॑गामेज़ी ! । 
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ओर यह तालाब है | इसका पानी १ शेक्स्पीक्रर के पार्क के तालाब 
में एबन-नदी के पानी के अतिरिक्त दूसरा कौन पानी रखा जा सकता 
है ? बगल के एवन से ही यंत्र द्वारा पानी लेकर इसे भरा गया है| 
ओर, इस भरे हुए, तालाब में वे राजहंस तेर रहे हैं| उजले-उजले, बढ़े- 
बड़े | उनकी लम्बी गरदन, उनकी चोड़ी चोंच | जब उजले परों को फट- 
फटने लगते हैं, तो माल्ुम होता है, शेक्सपीश्र की कविता अब सपक्षु 
होकर उड़ने जा रही है । 
किन्तु दर्शकों और पर्यटकों का झुंड उन्हें इतना प्यार दे रहा है कि 
वे उड़ेंगे क्यों ? देखिये, कुछ लोग उनके लिए दाने फेंक रहे हैं, कुछ 
उनका चित्र उतार रहे हैं | 
डफ, भावना-विमोर होकर सखमली फर्श को अपने जूतों से 
मत बखाद कीजिये, पग्डंडी पकड़कर आगे बढ़िये। यह सामने स्मारक 
थियेट्र है! इसकी स्थापना आदि के बारे में ज़ादा खोज देंढ करने 
की आज फुसंत कहाँ है ? हम सीधे मवन के बरामदे में पहुँचे जहाँ 
दर्शकों की भीड़ लगी थी | सवा . सात बज रहें थे, सूचना-पट में देखा, 
| से खेल शुरू हीगा--आज हेनरी फीर्थ दिखलाया जा रहा है । कहा 
गया था कि होट्ल भें खाना साढ़े आठ तक ही मिलेगा | किन्तु सोचा 
जहनुम में जाय खाना--खाना तो रोज खाते ही हैं, आज 'यह' अवसर 
क्यों चुके ( किन्तु दस्याफत करने पर पता चला, बैठनेवाली एक भी सीड 
खाली नहीं | हाँ, खड़े-खड़े देख सकते हैं| साढ़े दस बजे तक खड़ा 
रहने की हिम्मत तो थी नहीं | हाँ, चलते समय साढ़े तीन. शिलिंग में 
१६४७ की स्ूृति-पुस्तिका खरीद कर सनन्‍्तोष किया | 
फिर एबन के किनारे दहलने लगे | तरह-तरह की भावनायें उठ रही 
' थीं। यह नदी हमारी लखनदेई से बंड़ी नहीं है। किन्तु धन्य इसका 
भाग्य के. एक संपूत इसके' किनारे पेंदां हुआ और यह जगत प्रसिद्ध 
बन गई। : 
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छोटी-छोटी मोटर वोट थीं, इतनी उमंग मन में थीं कि सोचा, इनसे 
से एक पर चढ़ जाऊँ ओर जो पसे माँगे, देकर इसकी लहरियों का मजा 
लूँ । किलु उसी समय एक साथी मिल गये और उन्होंने कहा, शेकरपीअरर 
की वाटिका आप 'लोगों ने देखी है या नहीं ९ ह 
उनकी बात पूरी भी नहीं होने पाई और मैं उस ओर दौड़ पड़ा | 
हँसने लगे--अआप तो इस समय शेक्स्पीशर मैड हो रहे हैं । हाँ, जरूर 
मुझ पर इस समय शेक्खीक्रर का पागलपन सवार था | काश, जिंदगीभर. 
ऐसा दी पागलपन सवार रह पाता |. 
पूँछते-पाछुते उस वर्गीखे में. गये, जिस बगीचे में शेक्स्पीअर के हाथ . 
का लगाया मलबेरी का एक पेड़ आज भी जीविंत है । इस पेड़ को जीवित 
रखने के लिए क्या-क्या न प्रबंध किये जाते हैं। पुरानी -डालों में लोहे 
के भरसाहे लगाये गये हैं | चारों श्रोर का चबूतरा फूलों से भरा हुशा ! 
मलबेरी में अमी-अ्भी पत्ते निकल रहे थे | 
उसकी डाल को पकड़ कर चूम लेने से अपने को रोक नहीं सका 
शायद कमी शेक्स्पीअर ने भी उसमें कोपलें निकलते हुए, देख कर उसे 
इसी तरह घूप्ता ही।...... । 
मल्बेरी के पेड़ के सामने शेक्स्पीअर की एक मूत्ति है, जो पहले 
दन में थी, अब यहाँ लाई गई है | इसमें शेक्स्पीअर बिल्कुल, जवान 
लगते हँ--अभी-अभी मसे भींग रही हैं---एकहरा, छुरहरा बदन । काफी 
खूबसूरत । दोनों ओर दो देवियाँ खड़ी हँ---एक हैं नाटक की देदी; दूसरी. 
संगीत की देवी ! एक के चेहरे पर सकुचाहट, उसकी निगाहें मीची; . दूसरी 
शेक्सपीअर के में ह की ओर देख रही है. 
... बगीचे को.कि तरह सजा कर रुखा गया है, क्या. वर्णन किया जाय- 
गिरा. मरनयन, नयन बिनुकाणी | . - .: ह 
इस बचे से सठे नेश' को वह भवन: है, : जिसमें शेक्रपीआर अन्तिम 
दिनों में रहते थे ! इस समय तंक उस मबन का कपाद भी बन्द हो चुका था... 
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हमने आश्चर्य से पाया, हम अपने होटल के बिल्कुल निकट पहुँच 
गये हैं | यह होटल शेक्सपीअर होटल कहलाता है और इसका संचालन 
शेब्खीअर की स्मास्क-समिति की ही ओर से होता है| यह होव्ल हमेशा 
भरा रहता है। बाहर से, देश-विदेश-सें जो लोग शआाते हैं, वे इसी' 
होटल में टहश्ना पसन्द करते हैं । 

होटल के प्रबन्ध में भी शेक्स्पीअर की छाप है। इसके हर कमरे का 
नाम शेक्स्पीअर की पुस्तकों के नाम पर रखा गया है। जहाँ हम भोजन 
करते हैं, उसका नाम है, 03 ४०० 726 40. जहाँ पीने का दौर चलता 
है, उसके दखाजे पर लिखा हैं---७७807७ 707 79889", पीकर 
जहाँ गपशप होती है, ठहाके लगाये जाते हैं, उसका नाम है ("870]098/ 
और जहाँ अकेले-_केले बैठकर चितन किया जाता है उसका मोस--- 
9७34 हिचणाण०-मां्री॥8 07०87, | में जिस करे में ठहराया गया 
था, उसका नाम था---009७वैए ० मफ०/8, ज़रूर कोई गलती 
हुई है, किन्त कितनी सुखान्त ! । ह 

आज मौसम भी बढ़ा अच्छा रहा | ग्लासगो से जब हम चले 
आपस्मान साफ था। ज्यों-ज्यों ट्रेन आगे कहती गई, धूप खिलने लगी। 
गाड़ियों में में प्रायः किनारे पर बंठता जिसमें बाहर का दृश्य देंखता 
चलूँ | शीशे की खिड़कियाँ; जब घूप शरीर से स्पर्श करने लगी, बड़ा 
आनन्द आया | रा 

' हम इडिनकरश गये थे इंगलंड के पूर्वी. किनारे से और लौटे हैं 

पश्चिमी किनारे से । थोड़ी दूर तक तो दृश्य अच्छा नहीं रहा। किन्तु 
जब हम मध्य इंगलेड में पहुँचे, प्राकृतिक दृश्य बढ़े सभावने दिखे | 

रास्ते में एक जगह है---0/9008 (0860५ यह जगह इंगलैड में 
बड़ी रोमांटिक रही है | जब प्रेमी-पेमिका यह देखते थे. कि उनके माँ-बाप 
. उनके विवाह से बाधक ही रहे है, तो वे भाग कर यहीं थआरा जाते थे । 
: शहाँ घोड़े के पर में. नाल ठोंकने वाले: लुंहार को. भी शादी कशने को हक 
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था | अतः चर्च की मंमटों में नहीं पड़ कर इन लुहारों से ही वे अपने 
विवाह के वाज़ाता रस्म करा लेते थे | 

रास्ते मे लंकाशायर मिला | १६२१ की स्टृतियाँ जाग्रत हुई जब 
यहाँ के कपड़ों की होली हमने जलाई थीं| समय कितना बदलता है 
तीस साल के बाद हम उसी लंकाशायर से, उसकी सरकार के मेहमान के 
स्प मे, शुज्ञर रहे थे | | 

बरमिंधम में हमें गाड़ी छोड़ देनी पड़ी | वहाँ से हम मोय्र से 
छूट्फो्ड आये हैं । 

बरमिंघम के बाद ही दृश्यावली इतनी सुन्दर थी कि हम अनुभव 
करने लगे, स्बमुच हम किसी कलाकार को जन्‍्ममृमि में जा रहे हैं | चारों 
ओर हरी-भरी भूमि | जप्तीन पर आप से उग आये फूलों की भरमार | 
लाल, पीले, नीले--ये फूल्न गुच्छे-के गुच्छे उगते हैँ | पेढ़ भी अधिक 
ओऔर अनेक कित्म के | कोई अपनी मौलश्ी की तरह के, कोई नीबू की 
तरह के, कोई पाकड़े की तरह के | वड़ या पीपल की तरह बड़ें-बढ़े पते 
वाले पेड़ यहाँ भी नहीं दिखाई पढ़े | देवदार की तरह लम्बे, सजीले , 
पेड़ जहाँ-तहाँ प्रहरी-से खड़े थे | पु 

वरमिंघम से ही मुझे लग रहा था कि कहीं तीर्थ-स्थान में जा रहा 
हूँ । मन में वैसी ही पावन, पुनीत, पुलकमबी भावनायें | होटल में आने 
पर यह राय दी गई. थी कि खाकर . बाहर जाइये | भेंने सोचा--कंहीं तीर्थ 
में दर्शन करने के पहले मोज्न किया जाता है| 

शेबसपीअर की इस जन्ममूमि की साज-सजा को देख कर बार-बार 
राजापुर और विस्फी की बाद आ रही है | क्या हम राजापुर में तुलसी- 
दास की और किसी में विद्यापति की.स्पृति में कुछ ऐसा ही आयोजन 
नहीं कर सकते हैं 

सोचा है, कल सम्पूर्णानद जी को लिखेूँगा कि फेम से कम राजापुर .. 
के लिये तो कोई प्रबंध करेंगे ही! श्रांज लंदन के हिन्दी केन्द्र की शुभ-, 
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कामना सम्बन्धी उनका पत्र भी आया है | कुमार गंगानन्द सिंह को 
लिखूँगा, यदि बिस्फी में वह विद्यापति का स्मारक बना सके, तो यह एक 
काम ही उन्हें इतिहास में अमर कर देगा ) 

शेक्सपीआर की छ्म्रति में मस्तक क्रुका कर, आज यहीं डायरी सप्ाप्त 
करता हूँ । अभी बहुत देखना है, बहुत लिखना है | 


नल. निरगजर- #लेफपपाऊे सजरताठ4, 


3] + 
स्रेट्फोर्ड औन एवन 
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अभी-श्रभी जो नाटक देख आया हूँ, उसके बारे में क्‍या. कहूँ ! कह 
सकता हूँ, यदि इसे नहीं देख लेता, तो सारी यात्रा ब्यर्थ हो जाती | 
किंग स्वार्ड द्वितीय खेला जा रहा था । ज्यों ही परदा हटा, सबसे 
इते तो रंगमंच देख कर ही दंग रह गया | सादी लकड़ी से बना हुम॑- 
जिल्ला रंगमंच | ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ। मंच पर 
आने के लिए तीन रास्ते--दो काल से, एक दुर्मजिले के नीचे से । मंत्र के 
एक कोने में एक कुर्सी रखी। 
इस सादे रंगमंच पर रोशनी के चमत्कार से ऐसे दृश्य: उपस्थित 
किये जाते कि चकाजोंध में पढ़ जाना होता । बछ्त एक ही पढें पर साथ 
खेल । यही मंच कभी राजभवन बन जाता, कमी चुद्ध का मैदान। कमी - 
बगीचा बन जाता, तो कमी कैदखाना । ज़्यादातर काम प्रतीकात्मक होते | 
जरूरत पड़ने पर बीच-बीच में पात्र ही. कुर्तियाँ: या. दूसरे संमान 
उठाये हुए आते और चलते समय ले जाते | यह इस तरद होता कि 
नाटक का ही एक अंग मालूम होता, जरा भी अखमाविकता नहीं मालूम 
परडर्त | ] | ह ; 
ऐतिहासिक खेल था, अतः पोशाक घुराने ढंग की ही बनवाई गईं 
थी | किन्तु उसमें कोई चाकलिक्य नहीं। मालूम होता कि नित्य दिन 
हनी जाने वाली ही.पोशाक है । 
. . किंग स्थार्ड का पार्ट माईकेश रेड्ग्रेव ने किया था और उसके प्रति- 
ढंदी हेनरी वौलिगत्ुंक का पार्ट हफ ग्रिफिय ने । स्वार्ड की रानी का पाठ 


० 


हीदर स्टैनड ने। 
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स्विड के पार्ट का क्या कहना ? सुख-दुख, दास्य-रुदन, उच्छुवास- 
संत्ताप सबका पार्ट इतना अच्छा कि नाख्यकीशल पर जितनी भी तालियाँ 
पीट जायें, थोड़ी ! समूचे खेल मे कहीं मी ज़रा कोल नहीं | सब अपनी 
जगह पर ऐसा सटीक कि मालूम होता कि नाटक नहीं, सत्य घटना देख 
रहे हैं | मुख्य पात्रों को संख्या ३५ थी, छोटे-छोटे काम करनेवाले अनेक | 
किसी के अभिनय में कहीं चुटि नहीं दिखाई पड़ती थी । प्रष्ठमूमि का 
संगीत इतना आकर्षक "व कि उसकी घुस ही सारा वातावरण तेमार कर 
देती थी | प्राय्म में उबर नेपथ्य संगीत शुरू हा, इधर गशेशनी की 
रंगीनियाँ रंगमंच पर जादृगरी करने लगीं और फिर जांदू के पुतले की ही 
तरह एक-एक पात्र मिन्न-मिन्न रास्तों से आ पहुँचे | कुछ दुर्मजिले पर चढ़ 
गये, कुछ नीचे खड़े हुए | इस दृश्य ने ही भाव-विंभोर बना दिया ! 
फिर एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य इतनी तेजी से ओर इतने . नाथ्कीय 
हूंग से बदलने लगा कि चकित-विस्मित हो जाना पड़ता था ! 


सम्माप्ति के समय तो पूछिये ही नहीं | तालियों की गड़गड़ाहट में, 
पाँच मुख्य पात्रों की छोड़ कर, शेष पाच आकर मंच पर खड़े हुए | फिर 
माइकेल रेडग्रेव को बीच में करके पाँचों पात्र आ्ाये। अर तो तालियों की 
पूछिये नहीं | तीन बार सर सुक्का कर उन्होंने दर्शकों को नमस्कार किया । 
ताल्षियाँ पिय्ती रहीं--पाँचों मुख्य पात्रों ने आगे बढ़ कर फिर तीम' बार 
नमस्कार किया । तालियाँ पिंय्ती ही रहीं । पात्र जाने लगे | चलते-चलाते 
रेहग्रेब और हैरी एज्ड्रज मंच के दोनों छोर पर बढ़े, घुम कर एक दसरे 
को देखा फिर दर्शकों को नमस्कार कर चलते बने | 
रिचार्ड जब अपनी पत्नी से विदा हों. रहा था और जब वह जेल्ल में 
अपने जीवन पर चिंतन कर रहा था; तो प्रायः सबकी श्रॉखें सजल हो गईं 
 थी। रेड्ग्रेव घिदा के समय जब मंत्र पर आया तो उस समय भी उसके 
' चेंहरे पर अभिनय-जनित खिन्नता थी | शोकान्त' नाटक में ऐसा होता ही 
 है--यदि अभिनेता अपने पार्द में अपनी पूरी जान डाल सके |... 
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झाज भोर में डनल्प का कारखाना देखने जाना था। इच्छा नहीं 
गैती थी कि स्ट्रेटफो्ड को छोड़ कर बाहर जायं--किन्तु, कार्यक्रम को 
टालना भी अच्छा नहीं लगा। यह जाना मी अच्छा हुआ, हम 
अच्छी तरह उस मूभाग को देख सके, जो शेक्सपीशर की क्रीड़ामूमि रहा 
है | सेटफोर्ड वारविक काउन्टी में है| इस काउन्टी को इंगलैंड की हृदय- 
स्थली कहा जाता है. | मौगोलिक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक एवं प्राकृ- 
तिक दृष्टि से भी | बढ़ा ही भव्य भूमाग है.। फूलों, पेड़ों और पंडियों की 
भस्मार । फ़िर बंसत की वहार। चेरी, क्षम और एपुल्ल के पेड़ क्रमशः 
लाल, उजले और पीले फूलों से लदे आँखों को मुग्ध कर रहे थे | ज़मीन 
'पर नीले, बंगनी ओर लाल-पीले फूलों की बहार का भी कया कहना १ 
क्यारियों मे ही फूल नहीं; रास्तों में जहाँ भी घास-फूस उगे हैं, वहाँ फूल 
ही फूल है | सचमुत्र यह भूमाग इंगलैंड की हृदय-स्थली है। 
..वारविक में वह किला .देखा, जिसमें अपने नवथुवक प्रेमी से मिलने 
इलिजाबेथ शाया करती थी | सुना, किले को अब भी सजा कर रखा 
जाता है और उसमें कितने ही सन्दरतम चित्र हैं। फाटक से ही हम 
उसका सौन्दर्य देख कर मुख्य हुए.! किले के आसपास की जुपीन भी बड़ी 
मरयोद्दरिंणी है| एक छोटी-सी नदी बहती है, जो उसके लैम्दर्य को और 
भी बढ़ा देती है | 

वारविक के स्मणीय पार्फ में वहुत से बच्चे खेल रहे थे | आज तंक ' 
हमने इंगलेंड मे कमी दुबला-पतला, पिल-पिछा या फग्य-चिण पहने 
बच्चे को नहीं देखा | एडिनवरा में हम रविवार को. थे | स्कूल में छुट्टी थी 
और धूप भी उगी थीं। फुंड के मुंड. बच्चे पार्कों में दिखाई पढ़े | उनके . 
खेलने-कूदने के लिये पाकोः में फूले: वरगेरह का बड़ा सुन्दर प्रकध् है | 

आज की सुनहली . धूप, रंगीन, धरती, बच्चों का कल्नवर, चिड़ियों की. 
चहचह--आनन्द का क्या कहना १. - . प् 

रास्ते में एक दूसरा किला. पड़ा--उसका नाम है केलिनवर्थ-] इस 
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किल्ले के नामसे एक उपन्यास लिखकर स्काट ने इसे अमर बना दिया है | 
क्रीमवेल के समय यह नवाबों का अखाड़ा था | उसने इस पर कब्जा कर 
इसे ध्वस्त-पत्त कर दिया | आज भी किले का भम्मावशेष मात्र है ! 
डनलप का कारखाना देखा | १६१५ में इस कारखाने की स्थापना 
हुईं | दस हजार आदमी यहाँ काम करते हैं और २६० एकड़ में इसका 
कारखाना है। यों तो इस कारखाने की शाखायें संसार-भर में हैं | एक 
कारखाना कल्नकत्ता में भी है ।सिर्फ विज्ञायत की शिन्न-भिन्न शाखाओं में 
९० हजार आदमी काम करते हैं। | 
मजदूरों की सुख-सुविधा के लिये पूरा प्रबंध है। ३० वर्षों से 
ब्वायं: बस कॉसिल काम कस्ती है, जिसमें मछूर और मालिक साथ में 
बैठ कर सभी समसयाश्रों पर विचार करते हैं। पजदरों के लिए शियेशर घर 
सिमैमा घर और तरह-तरह के खेलों के लिए २७ एकड़ जमीन के खेल 
का मैदान है | पाँच इजार मजदर यहाँ के भोजसागार में भोजन 
करते हैं । ः ह 
कच्चे खड़ को लेकर किस तरह टायर ओर स्यब बनाये जाते हैं 
हम घृम-घूम कर बततदायां गया | हर महीने ४४००० टायर इस कारखाने 
- से निकलते हैं। 
हमने बहीं मोजन किया; फिर कुछ लोग तो रह गये; में तीन अव्य 
साथियों के साथ स्ट्रेट्फोड झोन एबन लौट आया | ' 
यहाँ आकर आज शेक्सपीथर का जन्म-ग्रह् देखा और फिर उस घर 
'की देखा जहाँ शेवस्पीअर की मृत्यु हुई | आह, इन घरों को किस तरह 
' मुरक्षित रखा गया है | हे हा 
शेक्स्पीआर के जम्म-घर में ज्यों ही शुसिये, सबसे पहले आपको बह 
'कुमरा दिखया. जायगा, - जिसमें बैठ कर . शेक्पीशेर कोम- किया करते थे | 
भीतर दीवालों की वे ही लकड़ियाँ हैं, जो चार सौ वर्ष पहले थीं: तरह. 
: परेंह के उपचार से उन्हे सड़ने ओर थुनने से बचाया जांता है. गीचे की 
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फर्श हूटी-फूटी है, जिस तरह वह शेक्सीअर के समय में थी। उससें 
एक तरफ वह कुर्सी रखी हुई है, जिस पर बेंठ कर शेक्पीश्रर लिखा 
करते थे। एक लम्बा सदृकवा ऐसा.काट का बना है, जो उनके टेब्ुल 
के काम में शायद आता होगा | 

उससे सटा कमरा उनके बाप का है, जिसमें बूढ़े की दुकान थी। 
पहले इन दोनों कमरों के बीच में दीवाल थी, किन्तु अब दीवाल हय दी 
गईं है, जिसमें एक साथ ही दोनों कमरों को देख लिया जाय | इस कमरे से 
शेक्पपीअर के सम्बन्ध के बहुत-से कागजपत्र शीशे में जड़ाकर ठाँग 
दिये गये । 

शेक्स्पीअर के बैठने के कमरे से सदा हुआ दूसरी तरफ का कमरा ' 
रोई-घर है | उस समय के सारे वर्तन वहाँ सुरक्षित हैं---चुल्हा, कलबी 
हाँडी, थाल आदि | लकड़ी के जिस बर्तन में मांस के छोटे-छोटे छुकड्े 
किये जातें थे, उसे भी रखा गया है | इस घर म॑ एक ऐसी चीज है जो 
इंगलेंड भे भी अकेली है | छुत से ज़मीन तक एक पतल्ली लकड़ी लगी 
है और ज़मीन से एक वालिएत ऊँचे पर-उससें छींहे का एक फ्रेम लगा. 
है, जिसे बच्चे की कमर से लगा दिया जाब- तो वह कोल्‍्हू के बैल की 
तरह घृम्तता रहेगा |! यदि मास्टर शेक्सपीआर नव्खः रहे: होंगे, जैसा 
मालूम होता है, वे थे, तो उन्हें इंस फ्रेम में .जकड़ कर बेल की तरह 
घूमना पड़ा होगा । इसे देखकर यशोदा द्वारा ऋष्ण का ऊखल में बाँवना 
याद आ गया | 

दुमंजिले पर वह घर है जिसमे शेक्पीआर का जन हुआ था।. उससे 
एक विछ्लावन भी है, किन्तु उस पर शेक्स्पीशर सोते होंगे, यह नहीं कहा 
जा सकता | हाँ, वह भी सोलहबीं शताब्दि का हीं है । पहिया लगी हुई. 
एंक बक्स-गार्ड है, जिसमें - शिक्षु शेकरीआर को लिदा |! 
सड़कों पर घुभाती होगी, ऐसी कल्पना तो भी ही जा 
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गये हैं। शेक्स्पीअर का हस्ताक्षर है. और उनके जीवित रदते समय ही 
प्रकाशित उनकी कुछ पुस्तकें भी हैं | . 

घर के पीछे एक बगीचा है। निम्सन्देद इस बाचि से बचपन में 
शेक्पीशर व्हलते रहे होंगे। झत्र इस बगीचे में ऐसे समी पेड़, फूल 
ओर घास लगा दिये गये हैं जिनका उल्लेख शेक्स्पीश्र ने अपनी पृण्तकों 
से जाह-जगह पर किया है ] हर फूल के पेड़ से एक-एक पुजी बँधा है जिस 
पर उस फूल के सम्बन्ध में शेक्स्पीशर की पंक्तियाँ उद्घूत हैं । 

इस घर की बाल में एक दूसरा घर है. जहाँ शेकरपीछर-सम्धस्धी 
साहित्य और चित्र बिका करते हैं| चित्रों के अतिरिक्त मैंने शेकपीश्र की 
एक मूर्ति और आवसफोर्ड द्वारा प्रकाशित उनकी अन्यावली खरीदी | 

फिर मैं उस घर में गया, जो न्यू हाउस के नाम से मशहूर है. और 
जिस्म लगी बारिका की चर्चा मैंने कल्ल की शायरी में की है | शेक्शीकर जब 
लंदन से यश और धन अर्जित करके लौठे, तो अपने लिए. यह नया 
मकान खरीदा था | जिस घर में वह रहते थे, वह घर आव नहीं हे, ह 
उसकी मींच अवश्य है| उसके बीच के कमरे में बेठ कर शेक्स्पीश्षर ने 
“हेम्पेस्टए लिखा था। घरों की नींव के झागे एक पुराना ईमार है. ! 
अवश्य ही इसी कूएँ का पानी शेक्स्पीझर पीते रहे होंगे। निकट जाकर 
' उसे भाँक कर देखा | उसमें श्रम भी पानी: भरा है । 

यह न्यू हाउस शेक्स्पीश्रर के मरने के बाद उनकी लड़की के कब्जे में 
आया और फिर उस लड़की की लड़की के कब्जे में, जिसका नाम नेश थी ! 
सैश का तेंलचित्र वहाँ दंगा है| उस घर में एक मेज़ रखी हुई है, 
जो शेक्स्पीअर की लगाई मल-बैरी की लकड़ी से बनाई गई थी। उसमें 
५२ लकड़ियाँ लगी हुई हैं; शेक््पीअर ५२ बर्ष जीवित रहे । 
... इस घर के सुप्रसिद्ध अभिनेता गेरिक ने खरीदा श्रौर उसे शेब्स्पीक्षर 

. की स्कृति में उत्सर्ग किया | इस घर में शेक्सीअर की स्पृतियों के. अतिस्कि 

गैरिक-सम्बन्धी भी बहुत-सी चीज़ें सुरक्षित-हैं। शेक्स्पीअर ने जिन फूलों 
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की चचो अपनी पुस्तकों मे की है, उन सभी छुलों के चित्र बगा कर सुर 
जित रखे गये हैं । शेक्स्पीशर ने पीने के जिन पात्रों का उल्लेख किया 
है, उनके नमृने भी रुख दिये गये हैं | जो सिक्के उसके समय में इंग्लैंड 
में प्रचलित थे और जिन देशी-विदेशी सिक्कों का उल्लेख उन्होंने किया, 
वे सभी सिबके भी रखे गये हैं | 

भिन्न-भिन्न समय में: भिन्न-भिन्न चित्रकारों द्वारा बनाये गये शेक्स्पीशर 
के चित्र और मूत्तियाँ मी इन दोनों घरों में देखने ही योग्य है 

नहें देख रहा था और मुग्ध हो रहा था | किन्तु अमी तो बहुत 

कुछ देखना रह गया है ! 


स्ट्रैट्फोर्ड शन एवन 
१८-४०४१९ 


आज स्ट्रेट्फोड' औन एन में रह कर भी स्प्रेटफोड' औन एवन में 
नहीं रहा | आज हमें स्ट्रैडर्ड मोटर कम्पनी का कारखाना और एक 
फार्म को देखना था | भर दिन हम उसीमे लगे रहे | 
का्पेस्टरी में स्ट्रेम्डड मोटर कम्पनी के कारखाने का हमने वह भाग 
'देखा, जहाँ फरणुशन ट्रैक्टर घनते हैं। विज्ञान जहाँ आखिरी छीर पर 
पहुँचता है, कला वन जाता है | जब-जब ऐसे कारखानों को देखा 
तब-तब मुझे ऐसा ही लगा है) ॒ 
कम्पनी का यह कारखाना एक खुले देहात-सा स्थान में है| चारो शोर 
का दृश्य बड़ा ही सुहावना है। भवन के चारो ओर फूल लगे हैं| मवन 
की दीवारे बड़ी साफ-सुथरी; उसकी बनावट भी बड़ी ही मब्य | बाहर एल 
फूल, भीतर लोहा-लीहा,--#रेज जाति की एक विशेषता यह भी हैं। 
यों वो यह कम्पनी १९०३ में ही बनी | किस्सु १६३६ से कम्पनी की 
उन्नति चस्‍्म सीमा की ओर बढ़ने लगी। उसी साल उसने ५०,००० 
मोयर-कारें तैयार कीं | 
१९४६ में उसने फरगुशन कम्पनी के लिए. ट्रंवटर बनाना शुरू. 
किया है । १९५० के सितम्बर तक उसने डेढ़ लाख 7 बटर तैयार किये थे | 
थे ट्रैक्टर संसार के कोने-कोने के ७५ देशों में भेजे जाते हैं| १९४० में 
६१ हजार कार शरीर ५१ हजार ट्रैक्टर इस कम्पनी से तेयार हुए। महीने 
में ४० लाख पाउण्ड का भाज्न यहाँ से बाहर निकलता है| कम्पनी इस वर्ष 
१ लाख कार और १ लाख ट्रेक्टर तैयार करने की योजना पर चल रही है| 
... पुरे की ढलाई बादर होती है--उस समय वे लोहे के ढाँचे मात्र होते 
हैं | इस कारखाने में आकर उन्‍हें यर्थाथतः पुजें का रूप मिलता है । लम्बी- 
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लम्बी कतारों में मशीनें बेठाई गई हैं---इन मशीनों की तायदाद २५०० है, 
जिनमें २००० मशीने आप से आप काम करनेवाली हैं । मशीनों के श्र 
पुर्जे के ढाँचे रख दिये जाते हैं---मशीनें उन्हें घुमाने और शकल देने 
लगती हैं | लकड़ी के बुरादे की तरह ऊपर के हिस्से छिलने लगते हैं । 
फिर उनमें छेद किये जाते हैं, या दाँत बनाये जाते हैं | इस क्रिया में तेल 
का प्रयोग हीता है--विरनी नाचती रहती है, उस पर तेल चूता रहता 
है। यो ही एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक भिन्न-भिन्न: रूप ग्रहण 
करते हुए भिन्न-मिन्न प्रकार के पुजे तैयार होते जाते है। फिर उन पुर्जो 
को कारखाने के दूसरे हिस्से मे ते जाते हैं। वहाँ उन्हें फिट करके ट्रेबेटर, 
तैयार कर देते हैं। यहाँ हर मिनट एक ट्रेक्टर तेयार होकर निकलता जाता 
है | कहाँ वे मी शकल के लोहे; कहाँ ये टरूनटर | | 
फ, देख कर आश्चर्य होता था | इस कारखाने भें प्यार हजार 

आदमी काम करते हैं | कुछ ज्लियाँ भी काम करती हैँ। मजदूरों के सुख- 
सुविधा के लिए तरह-तरह के प्रशनन्‍्ध हैं | एक हील है, जहाँ २५०० 

[भी एक साथ बैठ कर भोजन करते हैं। कम्पनी की झोर से सस्ते भोजन 
का प्रबंध है.। इसी हाल में एक ओर मंत्र है, जहाँ नावक होते हैं, सिनेमा 
'होता है। खेलकूद के और भी सामान मुहैया किये गये हैं | बक्स-कोंसिल 
यहाँ भी है, जिसम॑ मजदर ओर प्रबन्धक दोनों के प्रतिनिधि बैठकर सभी 
समस्याओं पर विचार करते हैँ | मजदरों को सन्तुष्ट रखने की सारी .चैशमयें 
की जाती है | 

हमारे साभने ही खाने की घंटी बजी । कुछ लोग खाना लाकर 
कारखाने में ही खाने लगे; कुछ ज्ञोग भोजनागार में गये | हमारे सामने 
ही सापतह के वेतन का ल्िफाफा बैंट रहा था। मशीनों के पास ही. वेतन 
मिल गया | न कोई घह्मधुकी; न कोई हिसाबं-किताब का कड़ा [.... 

लेकिन जब में इसे देख रहा था, बार-बार, एक सशन मन मे उठ रहा 
था | मे बड़ी-बड़ी मशीनें-जिनके बीच-बीच- मे मानवः खड़ा है। इस 
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मशीनों के सामने वह कितना त॒च्छु लग रहा है। किस्तु थे सशीनें आई 
कहाँ से हैं ? उसी के मस्तिष्क से ही तो | मानव मस्तिष्क ने जिनका जन्म 

दिया, उन्‍होंने ही आज मानव को इतना तुच्छु बना दिया है | क्या य 
मानव के कह्याण के लिए अच्छा हुआ है. ? मानव भूखा है, नंगा है 
डसे अन्न चाहिये, वस्त्र चाहिये | वे सभी साधन वबंदनीय हैं, जो मानव को 
इन अमादों से मुक्त करें | किन्तु यदि थे साधन उसका बंधन बन जार्थे, 
वो ! इन दोनो में सा्मजस्थ पैदा करना होगा । 

उसके बाद हम स्ट्रेट्पोड' के निकट के ही एक फार्म को देखने गये 
जहाँ बड़े पेमाने पर खेती होती है | दो हजार एकड़ म॑ खेती होती हो. 
गेहूँ, यय, आलू , चुकन्दर आदि की खेतियाँ बड़े-बड़े चकलों भे यहाँ को 
जाती हैं । इसके साथ ही गोशाला है ओर मुर्गी खोना भी । 

गायें यहाँ दिन रात चरागाह में ही रुखी जाती हेँ---वादे आ्रर्थी दो 
या पानी या बर्फ गिरे । कहते थे, प्रयोग से सिद्ध हुआ है, गायों को सदा 
बाहर रखने से उनमें बीमारी नहीं होती, वे श्रधिक दूध देती हैं और सुख 
गर्भवती भी हो जाती हैं। गायों के लिए. घरागाहें हैं, जिन्हें अ्ल्लग-शलग 
शुकड़ों में बॉँद कर चराते हैं | इन टुकड़ों के बीच में तार लगे रहने ह 


ऊ 


जिनसे बिजली दौड़ती रहती है| अतः गाये एक ही हुकड़े में तबतक 
चरती रहती हैँ जब तक बास ख़त्म न दो जाय | हम जब पहुँचे, गायें दुष्टी 
जा रही थीं। बछुवे का पता नहीं था | मशीन से दुद्दी जा रहीं थीं। जारी 
घूचियों को चार पंतली मशीनों में घुसा दिया | वे हवा के जोर से भीरें- 
बीरे दबाती हैं |दूध उनसे निकल कर दूर के बढ़े हंड भ॑ आपसे आप 
गिरता जाता है।... ह 

प्रति माय प्रतिदिन ४ गेलन की औसत से दूध देती है.| साल में 

दिन तक दूध देती है। वछुते को झलग से दध दिया जाता है---सिर्फ 
चार दिन तक॑ माँ के थन से दध पीने दिया जाता है। बलुवों को घर में 
रखते हैं | हमने उन्हें. जाकर देखा। बड़े हुइट-पुष्ठ | हर बच्चे की शलग- 
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अलग जन्मपत्री, शलग-अलग नाम | दूध को पास्वर-प्रणाली से किस 
तरद् तेंगरार कर बाहर भेजते हैं, बद भी टिखलाया | बहुत गरम करके, 
फिर उसे किस तरह ठंडा कर दिया जाता है, इसकी प्रणाली अचम्मा में 
डालने वाली थी | 

एक खेत में आलू बोया जा रहा था | खेत में बड़े-बड़े ढेले थे, 
पत्थर के रोड़े भी कम नहीं | अपने यहाँ ऐसे खेत मे आलू का सपना भी 
नहीं देखा जा सकता | किन्तु वैज्ञानिक खाद देकर और ट्रेक्टर से गहरी 
जुताई करके पत्थर पर भी खेती कर लेते हैं। कंल्न के ही द्वारा आलू 
के बीज डाले जा रहे थे । बड़े-बड़े आलू वेसे ही शल दिये जाते थे | 

खेत-मब्यूरों का वेतन प्रति मास २० से २५ पौंड तक है शरीर सस्ता 
ग्रन्न, वृध और तरकारियाँ अलग । 

' मुर्गी खाना भी देखा | एक जगह सैकड़ों मुर्गियाँ अलग-अलग खानों 
में अंडे दे रहीं। हर मुर्गी के सामने की -तख्ती में ठसके दिये अंडों का 
माहवारी हिसाव टैंगा | फिर इन अंडों को मशीन में रख कर बच्चा तैयार किया 
जाता ऐ--इस मशीन में २९ दिन में अंडे आपसे आप फूट जाते हैं और 
बच्चे निकल आते हैं। एक जगह छोटे-छोटे मुर्गी के बच्चे चेंचें कर 
रहे | मुर्नियाँ बढ़ी-वढ़ी, उसके अंडे अपने वक्ष के वत्तल के अंडों के बराबर | 

फार्म देख कर लौटे, तब तक शेक्स्पीआर के सारे स्मारक-स्थान बंद हो 
चुके थे। थे प्रायः दस बजे खुलते और छु: बजे बंद दो जाते हैं। तो भी ट्हलते- 
व्हलतें एबन के किनारे के उस चर्च को देख आये; जिसमें शेक्पीशर को 
दफनाया गया था | चर्च बंद था, बाहर से ही सर झुका कर चले पड़े |. 

फिर शेक्सपीश्रर की बेटी सुसाना का घर देखने चले | उसे भी बाहर से 
नमस्कार किया | मेमोरियल थियेटर के सामने जाकर शेक्स्पीश्र लाइश्रेरी 
और गैलरी के तस्नों को ही पर कर रूनयो: फिय्रा | कैसा अजीब कार्यक्रम 
है हमारा | शेक्सं्ीश्यर के वि थ रह कर उसके. स्मारक: देखने की भी 
फुर्सत नहीं |. ह कक 






रस >ककदकरनकर 3० ९७५१२ थक अप डाक भ। 


स्टेट्फीरई ओपन एन 
१६०११ 


शेवरीक्षर की भूमि में यद् तीसरा दिन है किन्तु शाज भी साथ दिन 
बाहर ही रहना पड़ा | संयोग से ही रात भें शेक्स्पीआर का एक और 
नाटक देख सके | 

इंगलैंड की इस हृब्मस्थली की दृरीतिमा का आनू लेते हम 
आक्सफोड पहुँचे | श्रावसफोर्ड जाते ही नालंदा की याद आगई। नालंदा 
की प्रारम्मिक रूपरेखा ही आक्सफोड की भी रही है। वहाँ के बौद्ध बिहार ही 
शान के केम्द्र बन गये | यहाँ मी ईसाई-पहाड़ियों ने हो इस ज्ञानपीटठ का 
श्री गणेश किया । अतः धर्म और शान का दोनों में ही एक-सा समिश्षण 
हुआ था। नालंदा में हर जगह बुद्ध की मूत्ति--यहाँ हर जगह चर्च 
और इसा | 
यहाँ कुल मिल्लाकर २२ कालेज हैं, जिनमे लगभग आठ हजार विद्यार्थी 
शिक्षा लेते हैं | इनमें ख््रियों की संख्या एक दजार से कुछ ऊपर ही हैं। 
इन काठेजों में १००० विद्यार्थी बिदेशों के पढ़ते हैं। भारतीय विद्यार्थियों 
की संख्या लगभग चालीस है । ४ 

विश्वविद्यालय नाम की कोई बड़ी च्रीज नहीं है'। बम एक बढ़ा 
मकान जहाँ चांसलर, रजिस्ट्रार आदि के आफिस हैं। आवस्फोड' मुख्यतः 
'कालेजों की पुरी है। जिधर देखिये, कालेज ही कालेज और विद्यार्थी ही 
विद्यार्थी] टाउन? और गाउनः आक्सफोड के दो भाग रहे हैं और 
दोनों में प्रायः संघर्ष भी हुए. हैं। " 
... हम जब शहर में पहुँचे, तो. सब से पहले. रास्ते में यहाँ की दो 
प्रसिद्द: सड़के पह़ी---हाई और दीं में इन्हें लंबी, और जोड़ी 
कह लीजिये | खर की सड़क भी यहीं पहले-पहल देखी | 
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इप्ारे मार्ग दर्शक एक भारतीय विद्यार्थी ये--श्री राघवन अख्यर | 
प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, ५०० पौंड वार्षिक की रोडस स्कालरशिप पा 
रहे हैं। भारतीय विद्यार्थियों की आवसफोर्ड-मजलिस के समापति हैं। बड़े 

प्रेम ओर उत्साह से इन्होंने सारी चीड़ों दिखलाई--जहाँ तक पॉच छुः 

घंटे में दिखला सकते थे | 

हमें एकियर का लेज सबसे पहले दिखलाया गधा--यही कालेज है. 
जो भारतीय विद्यार्थियों की शरणस्थली है | यह कालेज .स्बसे पुराने 
कालेजों में है--१३११४ में इसकी स्थापना हुई थी। ट्रिनिंये कालेज भी 
देखा, जो इंगलैंड के अभिषात्यवर्ग के लड़कों का अखाड़ा है। इसमें 
सिर्फ पासणाल एशिया के एक विद्यार्थी को स्थान मिला था। 

फिर बोइलियान लाइब्रेरी देखी, जो संसार की सबसे बढ़ी ल्ाइब़ेरियों 
में गिनी जाती हैं| ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर जितनी पुस्तके छुपती रहीं, 
सबकी एक प्रति हम पुस्तकालय भें सरकार की ओर से भेजी जाती रही 
हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों का मी बहुत बड़ा संग्रह है'। नौबीं शताब्दि की. 
पुस्तक इसमे देखीं। सर दामस बोडले द्वारा १६०० ६० में' इस संस्था की 
स्थापना हुई थी ! 

क्राइस्ट चर्च की शानदार इमास्त देखी, जिसे बनाकर रेन साहब ने 
सर की खिताब पाई थी | एक यहाँ ऐसा भी कालेज है, आल सोह्प 
कालेज, जिसमे” विद्यार्थी एक भी नहीं हैं, सिर्फ रिस्न्च स्काज्षर ही हैं | 

यहाँ कालेजों मे' लेक्चर नहीं हुआ करते। विद्यार्थी होख्लों मे 
आध्यापकों के साथ रहते हैं शोर उनसे मदद देकर . आप-आप पढ़ते हैं| 
शब्यर कह रहे थे, यहाँ के प्रोफेसर चित पर अधिक ध्यान देतें हैं 
'किताब की सथ्स पर नहीं | उनके सामने बश्न रखिये और संलाप द्वार हीं 
| डक विषय का स्फ्ट दर हेंगे। सिन्हें लेक्चर की जरूरत मालूम हो, _ 
उनके लिए एकआमिगेशन छल गे देक्वरों का प्रबंध है। इसी स्कूल में 






श्ज्ट पैरों में पंख वाँविकर 


परीक्षा भी होती है | इस स्कूल मे' साल मर लेब्चर झीर परीक्षा का 
क्रम चलता ही रहता है। ह 

इन्डियन इब्स्टच्यूट के नाम से यहाँ एक संस्था है, जिसकी स्थापना- 
शटट४ में! हुई थी। इसके प्रवेश द्वार पर एक लोक है जिसकी 
पहली पंक्ति है--- 

शालय्य प्राच्य शास्त्राणा ज्ञानोचेजन ततरेः 

माग्डेज़्न कालेज आक्सफोड के सबसे अच्छे कालेजों मे गिना जाता 
है | इसी में राघवन पढ़ते हैं, आतः उन्होंने इसे अच्छी तरह दिखलाया, 
जिसमें हस यहाँ के कालेजों के बारें में सही अन्दाजा लगा सर्वो। इस 
कालेज की इमारतें १२ एकड़ जमीन में हैं और इसका मैदान १०० एकड़ 
में | कालेज की बाल में एक छोटा-सा नाला है और उसके बाद ह॒री-भरी 
कुजें। कहा जाता है, एडिशन यहीं घूमा करते थे | कुंजों से चिड्नियों की 
आवाज़ था रही थी | इस नाले पर आने जाने का एक पुल्ष 


है | कहा जाता है, शेली यहीं एक कलवे को गोद मे लेकर उससे वूसरे 


शि् 


जन्म का हाल पूछ बेठे थे और जब बह नहीं बोला, ती भरे गले से 
चिल्लाते हुए. चले गये---हे भगवान, ये लोग झपना हाल भी नहीं बत- 
लाते | काहेज के मैदान में हरिनें चर रही थीं। कदा जाता है, यहाँ 
जितने स्काछार होते हैं, उतनी ही हरिनें सुबी जाती हैं | 

इस कालेज के होख्ल मे | भी जाकर देखा । हर कमरे के फास्क पर 
एक किवाड़ मिड़काया . रहता है, वह ओक होता है आर इसी नाम से 
पुकारा जाता है । आक बहुत पवित्र माना जाता है, उसके अन्दर 
विद्यार्थी स्वतंत्र लतंत्र है ३ 

यूंनिवर्सिती के सामने सेंट मेरी का गिरणावर है---वहुत ही शान- 
दार | औक्सफोर्ड के पहले कालेज की यहीं १२४५ में स्थापना हुई थी। 
सेंटरी का खर्च ओक्सफोर्ड का सब्से ऊँचा चच हैं। यूनिवर्सिशी कालेज 
में हीं शेली का स्मारक है। जब हम उसे देखने गये, आ्राखें तर हो 
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आई । शेली के शव की संगमरमर की मू्ि है। भाल्ूम होता है 
ग्रभी-अभी समुद्र से निकाल कर शव को रखा गया बालों से पानी 
चू रहा--नंगधर्ईंग, किन्तु मुत्यु के बाद भी कितना सुन्दर | इस पमूत्ति के 
नीचे कबिता की देवी की यूर्ति है, जो रो रही है | 
यहाँ कालेज, वहाँ कालेज--यह कालेज, वह कालेज | कहाँ तक स्मरण 
रखा जाय | नाव खेने की प्रतियोगिता झाक्सफोर्ड की खास बात है। 
आज भी प्रतियोगिता थी। टेग्स मही के किनारे--जो यहाँ शआाइसिस 
कहलाती है--युवक-युव॒तियों का मेला-सा लगा था। हमारा ध्यान नाव 
पर उतना नहीं था, जितना इन लोगों पर | इंगलैंड के . ख्स्थ, सबल 
गरैबन के ये प्रतीक थे--जिस दल की नाब आगे बढ़ती थी, उसके लोग 
बिललाते हुए, हवा में विस्तील छोड़ते हुए, नावके साथ दौड़ते थे । 
युवक ही नहीं युवतियाँ भी दौड़ रही थीं। सारे बातावरण में जैसे जवानी 
छितराई फिश्ती थी | ह डे 
हमने शाक्सफोड की थूनिवर्सिटी यूनियन भी देखी, जो. विश्वार्थियों की 
अपने हंग की अनाखी संस्था है | इस संस्था के सारे पदाधिकारी विद्यार्थी 
ही होते हैं। भारतीय विद्यार्थियों में से वम्दई के कराका इसके सभापति 
हू मुके है। 
ऐशमोलियन म्यूजियम संसार का सबसे पुराना म्यूजियम माना जाता 
है ; किन्तु इम जब तक वहाँ पहुँचे, तव तक वह बन्द होने जा रहा था। 
दरवाजे में घुस उर हम सामने की गूर्नियाँ देख सके--कत्तार की कतार | 
कुछ तस्वीरें खरीद कर ही हमने झपने सन को सम्तोंध दिया | ह 
संध्या को वहाँ से रवाना हुए] जब तक हम छटथपोई् पहुँचे, सात 
ज रहे थे | एक दिन ओर थियेष्ट देखते की बडी इच्छा थी। सी तो 
यों जाने पर मिशती ही नहीं | हाँ प्रतिदिन दो-चार व्यक्ति अपनी -टिकरो 
बापस कर जाते हैं । भाग्य की बात | सी भागप शाजमाले की इच्छा हुई। 


७) से थियेटर शुरू होता है, «७ यजे से हो जापद मिए परसात्म के साथ 





१८० पैसें में पंख बाँधकर 


धरना देकर बैठे | मालूम हुआ, हमारे पहले से दो आदमी और बैठे 
हुए हैं | दो टिकटें बापस हुई ओर वे दोनों गदगद हो कर मीवर गये | 
हम शह देख रहे थे--सिर्फ पाँच मिनट रह गया। सैम्पुल्स ने कहा, 
हम लोगों का भाग्य टीक नहीं | मेंने कहा--मुझे तो अपने भाग्य पर 
मरोसा है। कि इतने ही में दो टिकट मिल गई और हम भीतर जा कर 
कैठ गये । 

आज हेनरी फोर्थ का दूसरा भाग खेला जा रहा था । स्टेज बही | 
टठेकनिक भी वहीं | पात्रों में उस दिन जिसने स्विर्ड के प्रतिद्वंदी का काम 
किया था, वहीं हेनरी फोर्थ का काम कर रहा था। श्राज बिल्कुल दी 
बदला हुआ | मालूम होता था, वही आदमी एक रात में बूड़ा हो गया है. | 

' लेकिन सबसे सुन्दर पार्द तो था फालस्टाफ का, जिसे इस साल के डाइरेक्टर 

एल्थोनी बवेल ने स्वय॑ किया था ! शेक्स्पीक्र के नाटकों में फालखझाफ एक 
विनित्र' जीव है। इसका अभिनय बड़ा ही कठिन है | कितने ही प्रसिद्ध 
अभिनेता इसका पार्ट करने में असफल हो खुके हें---जो सफल. हुए वे 
अमर हुए | निसतन्‍्देह आज का अभिनय पूर्ण सफल था | लोग बार-बार 
ताक्षियाँ पीट कर अपनी सहमति और प्रशंसा प्रगाट कर रहे थे | 

इस प्रकार अचानक नाटक देखने का एक मक्का पाकर अपने को' 
धन्य ही समझा | इतना आनन्द विभोर था कि होय्ल में ग्राकर डायरी 
तक पूरा नहीं लिख सका ! 


कि कलश नन॒ऑबऑकिआई 


स्ट्रैय्फोर्ड औन एचन 
२०-४-४१ 

शेक्धीआर की जन्मभूमि--सुम्हें प्रणाम कर आज तुमसे बिद्ा हो रहा 
हँ। यों तो यहाँ बहुत कुछ देखने आया था; जिन्होंने बुलाया, उन्हें भी 
बहुत कुछ दिखाना था, किन्तु यदि- तुम्हारे दर्शनों के बिना ही लौट गया 
होता, तो क्‍या दमारी यात्रा असफल नहीं समझी जाती ! 

ने जाने किस पुण्य पुरुष ने किस प्रृ्॑य घड़ी में पहले पहल तुम्त पर 
अपनी झोपड़ी खड़ी की ! काश, वह व्यक्ति जान पाया होता कि जहाँ बह 
श्राज थों बसेरा ले रहा है, उस स्थान' पर दो-सवार दिनों का बसेरा लेने के 
लिए एक दिन संसार तरसेगा ९ 

इस होव्ल में ही देखता हूँ---देखिये, भोजन के समय डेखुलों के 
इर्द-गिर्द के चेहरे | क्‍या भूगोल का एक भी महादेश ऐसा है, जिसका 
प्रतिनिधिल यहाँ नहीं हो रहा हो ९ ह व 

झग्रेरिका वाल्लों का क्या' कहना १ दोथ्ल की वेट्रेस कहती हैं, उनके 
भमेलों से तो जान ्राफत में रहती है | उस ठेबुल पर देखिये--उनकी 
माक, उनका: रंग, उनका रूप--निस्सन्देद ही थे मंगोल जाति से आये 
हैं--बहुत सम्भव है, वे जापामी हों | ह 

एक पूरा ठेब्॒ज्ल अलग उन भारतीयों ने घेर रखा है--साक्षियाँ 
देखिये, रंग देखिये | मिस्तन्‍्देह बह महिंला बंगाली होगी और वह युवती 
तो पारसी होगी | । 

हब्सियों को भी शेक्स्पीशर की नाख््य-कंलां यहाँ खींच लाई है। 
और; उस भले भानस ने अभी बताया है, वे-लोग आफ्ट्रेलियां से आये 
हैं। और शोका को. कहना है--डस  टठेबुलः की किल्नरियाँ ज़रूर 
फ्रंस होंगी | | ः 


१८२ पैसे मे पंख बॉबकर 


एक सपूल का जन्म देकर एक छोटी-सी की संसार के श्ाकर्षणु 
का कैस केद्ध बन जा सकती है, इसका नमूना है, यह छोडफोड 
झोन एवन ! 

एश्न, आज भोर में जब मोशर-बोट से तुम्दारी धारा भें घूस रहा था, 


डक, ये नावें | उफ़, इन नावों के खेबँंये ! मोटर-बोठ तो इमारें ऐसे 
अ्पाहिज ही करते हैं| ज्यादा लोग तो सादी नावें लेकर स्वयं खत रहे है |. 
मर्द हो नहीं खे रहे हैं, औरतें भी | देखिये, वह युवती किस तरह डॉड को 
तेजी से बलाती, लाल फ्राक को अपने गालों की लाली ने भात देती, 
नाव. को उड़ाती, खग्य॑ उड़ती-सी मांगी जा रही है | और बजे ही क्यों 
बाज़ आये १ उनकी छोटी किश्तियाँ तो और मी कमाढा कर रही हैँ 
फिर थे राजहंस---जब ने बड़े-बड़े पंसों को फरफणते हाए लहरों पर 
पैर रखते उड़ते-से चलते है, तब क्या कहना ? 
किनारे-किनारे भी तो लोगों की भीड़ है | शीर फिनारे-किनारे जे 
नेत्ररंजक फुलयाड़ियाँ हैं, झा्ियाँ हैँ | 'हबली?, 'लवली! सबके हि से 
एक बारगी दी निकल आते हैं | ह 
' एबन ने ही तो इस गाँव का यह नाम दिया है।योंतो यह आज़ 
स्ट्रैफो्ड औन एवन--अर्थात्‌ “एवन पर बसा स्ट्रैटफोर्डश कहलाता ही 
है; किन्तु इतिहास कहता है, यह स्टूटफ़ो्ड नाम भी इस नदी के चलते ही 
रोमनों ने रखा । रोमन भाषा में स्ट्रेंट कहते हैं सड़क को ओर फोड़ का 
अथ नाला तो प्रख्यात ही है। चूँकि नाले से होकर एक सडक इस गाँव 
से गुज़रती थी, इसलिए इसका यह नाम पढ़ा | 
यह क्या बहुत पुराना है | बारविक शायर का. यह सबसे पुराना 
ओर सबसे झुन्दर गाँव रहा है | रोमनों ओर सैबंसन विजेताओं ने भी इसके 
महत्व का अनुभव किया था और जब यहाँ शेक्रपीशर पेट सका, साश 
'संसार इसके महत्व का लोहा सान खुका है। 





ह ; शेक्स्पीशआर के गाँव में श्परे 


शेक्पीशर की इस जन्मपूमि को महत्व देने में गैरिक का बहुत बड़ा 
हाथ रहा है| गरिक परशिद अभिनेता था और शेक्पीआर के नाटकों को 
नई शैल्ली में अभिनय कर उसने लोगों को चकित कर दिया था। उसी ने 
पहले पहल १७६९ में शेकप्रीअर-मदहोत्तव का प्राश्म्म किया | जल्लूस, 
दीपावली, शहर की सजावट, खेल-कूद, अभिनय आदि का एक ऐसा 
जमावड़ा हथ्ा कि लोग देख कर दंग रह गये | गेरिंक ने अपनी बनाई 
हुई “शेक्म्मीशर के प्रति? कविता जब आने के यंगीत के साथ सुनाई, 
तो शोता साब-विभोर बने गये |. 

तब से प्रसिद्ध कलाकार सट्फोर्ड भें आने छगे। असिद्ध झमेरिकन 
उप्नयास-लेखिका मेरी कारेजी ती यहीं आकर बस गई थी । 

शेवस्पीअर स्मारक ट्रष की स्थापना १८४७ में हुईं, जत्र उनका घर 
नीलाम पर चढ़ चुका था। देश के नाथ पर एक शपील निकाली गई: 
जिससे छाई रकम से उस घर को नहीं, उनकी पत्नी के नेहेर वाले घर को 
भी ख़रीद लिया गया | धीरे-धीरे ट्रह का विस्तार बढ़ता गया ओऔर 
आज यद्द ट्रल्ए शेक्स्प्रीशर के सभी स्मृति-चिन्हों को सजीव बनाने 
यंत्षम हैं । झा 
बहुत दिनों से कुछ उत्साही अभिनेता: स्टट्फोर्ल मे आकर अपना 
आमिनय कौशल दिखला जाते हैं | इस सिलसिले को स्थायी बनाने के 
लिए १८७६ में शेकस्पीक्षर गेमी रियल थियेटर की स्थापना हुई । इसका' 
श्ेय शेक्स्पीआर के गाँव के ही निवासी भरी चाहरस पल्चावर को है, जिन्होंने 
आपनी सन्तान की तरह इस संस्था का लालनम-पालनम और वृद्धि 
विकास किया | ह 

किन्तु यह भी स्वष्ट है कि इस थियेटर की ऐसी बसिद्धी नहीं प्राप्त हुई 
, रहती, यदि फ्रीक वेमसन ऐसे कल्लाकार ने अगनी पूरी शक्ति इसके विकास 
में नहीं लगा दिया होंता | वेनतन का अभिनय यूरप भर में प्रसिद्ध थो-। 
जब उसने स्ट्रेट्फोर्द में जाकर, शेक्परीअर की र्कृति में, दर वर्ष झमिनेत- 


श्ट्ड पैरों में पंख बाँधकर 
करना शुरू किया, तो लोगों को भर मार कर स्ट्रेट्फोर्ड जाने की ला 
होना ही पड़ा । यहाँ एक्र बात याद रखने की है | लंदन के अखबार 
स्ट्रट्फोर्ड के इस थियेटर का विरोध बहुत दिनों तक करते रहे | उनका 
कहना था कि मेमोरियल थियेटर लंदन में बनना चाहिये, जो शेव्पीआअर 
को कर्मभूमि रही है, न कि स्ट्रेय्फोर्ड ऐसे मामूली गाँव में जहाँ धन और 
जन दोनों का अभाव है ! 

किन्तु स्ट्रेय्फोर्ड के भाग्य को लंदन छीन म सका; इसका बहुत बुद्छु 
श्रेय चेमसन को है। वेमसन ने अभिनेताओं के दो दलों को अफ्रीका 
ओर अमेरिकां भी श्रेजा | अमेरिका के दल्म में वह स्वयं था । तभी से 
अमेरिका और कनाडा का ध्याम शेक्स्पीशर की ओर विशेष रूप से 
' आहट हुआ | 

थियेटर का दुर्भाग्य कहिये था भाग्य कि १९२६ से उसमें आग लगी 
आर पुराना भबन नष्ट हो गया । यह दुर्भाग्य भी भाग्य में परिणत ही गया 
जब इसके लिए, दो लाख पौंड का चंदा देश-विदेश से आया और उसी 
रकम से यह नवीन नाथ्य-मन्दिर तैयार हुआ है | दो लाख पौंड में सवा 
लाख पौड तो अमेरिका से ही आया था | 

शेक्पीऔर की जन्मभूमि अर न्यू क्षेस को तो हमने पहले ही देख 
लिया था। आज यहाँ से विदा होने के पहले हमने उनसे सम्बद्ध शेतर 
स्थानों को भी देखने का तय किया | ह 

किन्धु आज तो रविवार है| कुछ स्थान सिर्फ २-४ बजे तक खुले 
रहते हैं, उन्हें भीतर जाकर देखा--शेष को बाहर से ही प्रणाम किया । 


फोर्ड से डेढ़ मील की दूरी पर अन्ने हैथवे की झोपड़ी है | इसी 
भोपड़ी में अन्‍ने का जन्म हुआ था और यहीं शेक्सीश्र से उसका प्रेम. 
हुआ था। अ्रव भी वह फूस की कोपड़ी ही है, हाँ, उसके चारों ओर 
फूलों की वाटिका है, जो. उसकी शोमा को सौ गुना बढ़ा देती-है। 
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हाँ, पेरों में पैख बाँध कर ! नहीं तो, स्काटलेंड की राजधानी को 
एक दिन में भत्ता क्‍या देखा जा सेकेता है? जिसका इतना पुराना 
इतिहास हो, जिसमे इतनी शपिक संस्थायें हों, जिसपर सारे स्काटशैंड को 
गंज़ हो, उसके लिए, सिर्फ कुछ घंटे क्या हैं ! 
ओफिसियव प्रोग्राम में एडिमबरा के लिए डुल्ल खाश- निर्देश भी 
नहीं था--सिर्फ 'साइट सीयिंग? के लिए कुछ समय रख दिया गया था | 
' भ्िस शा आईं ओर हमे' यहाँ के दो प्राचीनतम ऐविहासिक स्थान 
देखाने ले गई । पहला स्थान है “ए.डिनबरा का किल्ला | एड्रिनबश को 


यह सबसे पुराना और प्रसिद्ध स्थान है| यह किला एक पहाड़ी पर बसा 


है । इसकी सबसे पुरानी इमास्त ११ वीं शंताब्ि की है। महारानी मारग- 
रेट एक बढ़ी श्रद्धालु और ईश्वर-मक्त रानी थीं। उनकी यादगार में 
पेंट भारणरेट अपलःा के नाम से यह स्थान पवित्र हैं] इस किले के 
संप्पे-चप्पे पर इतिहास की मुहर है | क्रिले के हेडबार्डर ने हमे” एक-एक 
कर दिखलाया। बह पुराना कुँशा जो समुद्र की सतह से बहुत ढेँचा है, 
तो भी जितमे हमेशा १० फीट पानी भरा रहता है |. किले पर- सत्र 
त्ेरे डाले जाते थे, इसी का पानी सब का आधार होतो -था। वह घर 


- बिममे' स्काटलैंड के श्रन्तिम राजा का राजमुकुट और परिधान रखा: हुआ 
- है। वह लम्बा हौल- जियो साटजैंद की गार्णियागें: १६३२ में - पहली 


आर और, १६३७ मे शासिय मार मी भी । उसी शोल में स्काय्लैंड 


१३६ पैरों म॑ पंख बाँधकर 


के पुराने बीरों के अछा-शस्त्र रखे हुए. हैं| एक तलवार ५-६; फोट से 
'छम की नहीं होगी | एक द्वाज्ष है जिसके भीतर से गोली भी चलाई जा 
सकती है। 
किन्तु सुझे सबसे झधिक प्रभावित किया शहीदों का स्मारक किले के 
एक भाग में” यह स्मारक बनाया गया है । भवन के द्वार पर ही लिखा 
है--,090 ए० 407088 कहीं हम उन्हें भुल न जायें, भीतर बहुत बढ़ा 
हाल है---दीवारों पर खुदाई की तस्वीरें हैं। जहाँ-जहाँ लड़ाइयाँ हुई" और 
उनमे जो-जो वीर मारे गये, सबके नाम एक बड़ी पुस्तक मे' लिखकर राख 
दिये गये हैं | वह पुस्तक निकाली नहीं जाती । हाँ, मिन्न-मिन्न लड्ाइसों के 
शहीदों की पुस्तक अलग-अलग रख दी गई हैं; जिन्हें कोई भी देश सकता 
है। दीवारों पर प्रसिद्ध थुद्धों और बीरों के चित्र बनागे गये हैं। उनके दाग) 
प्रयोग किये गये हथियारों का भी संग्रह है। यही नहों, जिन जानवरों क 
प्रयोग उन्होंने सवारियों के लिए किया है, उनके सिर के चित सी बड़े 
पनोग्म बनाये गग्रे हैं! 
जब मे उन्हें देख रहा था, बार-बार यह बात याद झाती थी कि कया एथ 
लोग अपने शब्दीदों के शिए कुछ ऐसा नहीं कर सकेंगे । १८५७ से 
लेकर १९४७ तक जितने शहीद हुए, फसे कम उनके नाम और पते वी 
मी तो. इस एक सूची बना लेते | यह पृप्वी दिल्ली के राजकीय गयन में 
रख दी जाती |] सोचा, श्रद्धेय राजद बाबू को एक पत्र ,लिखूँ । जन्म वा 
१९३४ में' राष्ट्रपति थे और कांग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती मनाने की. तैयारी हूं 
रही थी, गने शहीदों की स्मृति में कुछ किये जाने का निवेदन किया था ) 
उन्‍्हेंने तुरत ही जयन्ती के कॉर्यक्रम गे! शहीदों की स्पृति में. भ्रद्धारजाल 
अमित करने की बात मी जोड़ दी। क्या इस बार की मेरी पार्थना कुछ 
' फल लायेगी / ३ ह 
ध्रडिनवग का किला मेख तर इस इसरे प्रसिद्ध स्मारक होलीर:- 
मंद; ल्‍ उसने गये | गे का भम्भाइशेष-सात्र, रह 
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गया है, हाँ, प्रासाद अत्र भी सुर्रज्षत है और इयलैंड के गजा जब आते 
हैं तो इसी मे' ठहरते हैं। हमने उस लम्बे शोल को देखा, जिसमे” स्काट- 
लैंड के एक यो गयारद गजाओं के चित्र हैँ। कहा जाता है कि राजा 
चाह इसरे ने एक चित्रकार को कहा कि तुम जितने राजाओं के चित्र 
बताश्रोगे, हर जिन्र. पर तुम्हें धुरस्कार मिक्तेणा । उसने ईसा से ३३६० ब५ 
पीछे से लेकर चाहस के समय तक के थे चित्र बना दिये । इनमे बहुत-सो 
चित्र तो काल्पनिक हैं; जो चित्र ऐतिहासिक हैं, वे वहुत दी सजीव हैं. और 
उस कल्लाकार की कूची के गौर की सूचना श्राज भी देते हैं 
उसके बाद हमलोग स्काटलैंड की प्रतिद्ध रानी मेरी का भवम देखने 
गये | मार्गद्शक ने बड़े अच्छे ढंग से सारी लीरें दिखाई'। मबनः की 
सजावट पुरामी ही रखी गई है। राज़ा-रानी की शयन-शब्या भी उसी 
तरह सजा कर रखी गई है | जिस कमरे से घरीट कर पड्यन्नकारियों ने 
उसके मंत्री को मार डाला, हमें वह कमरा दिलाया गया, जिंस शस्ते से 
पड़यंत्रकारी श्राये, वह शुरंग दिखलाया गया ओर जहाँ उसकी हत्या की गई, 
बह स्थान दिखाया गया । 
एंशनी चीजों की किस तरह सक्षा की जाती है, यह तो. यहाँ झाने पर 
दी शात हुआ | छोटी-से-छोटी ऐतिहासिक वस्तु भी किस तरह संयोग कर 
' झते है मे । * 
इंगलड के राजा आने वाले हैं, शतः स्रासाद के उस भाग की हम 
गहीं देख सके प ॥ 
हमारे लिए सोगास्य की बात थी आज ही स्काटलींड के “पाइप 
बअगद0 एप पेन ५ + ५१० पाइप बेणद स्काटशड का राष्ट्रीय बाज़ा 
है। सका | के जन: बजाने वाले 
लेने को झाये थे | बाजे की हर पार्टी से' कम , से कम ६६% आदमी ६ 
झभिक से शधिक २७ आदमी होते हैं | इसकी पोशाक बेले जान थीं | 
गयों की यहार-- लदराते हुए तुपट्रे---पाइप की -सुरीजी: काकली; बढ को 
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बुर धमक | फिर ताल पर बैयें का उठना, मोड़ लेना, नाचते हुए से 
आजे का करतत दिखाना ! दर्शकों की भी लगी थी। तालियों को गड़- 
गड़ाहट | सबसे झधिक आकर्षक थी लड़कियों की एक पार्टी | ११ वर्ष से 
शृ८् वर्ष तक की लड़कियाँ | अंगों से अभी जवानी मांकि ही रहीथी। 
कड़ाके का जाडा | तो भी अधवर्धियाँ ही पहने हुई । किन्तु, जब उमका 
रच शुरू हुआ, कान ही तृप्ष नहीं हुए, शाॉँखें मी तम हुई! । लनमे' से 
आये दर्जन लड़कियाँ घाजे के बीच में हां जूते निकाल कर नाचने भी 
ह्र्गी | चारों ओर से वालियों की गड़गड़ाहड | 
श्रोवरसीज लीग की ओर से हमें शाप्र का निमन्‍्त्रण था | स्सेल 
साइब यहाँ मी थे । बिहार के बारे में' फिए भी बाते' द्वोती रहीं | 
एंक बात सारे ब्रिटेन में! विचित्र देख रहा हूँ। जहाँ कहीं भारत 
सम्बन्धी बांते हंगी. कश्मीर का प्रश्न ज़रूर झा जायगा द््र गाय: सभी 
लीग पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन | अ्रपनी ओर से हमने इस 
सम्बन्ध मे अच्छा प्रचार नहीं किया है, यह स्पष्ट है। इसके जिए; भी इस 
इरिड्या झ्राफिस को दोष दे सकते हैं | 
छात्र हम थोड़ी देर फुंसत थी। सीखा. हग रस घम-फिर कर 72 भें ॥ 
' हमारे होव्ल के सामने ही गद्द प्रिंसेस स्ट्रीट है, थो यूरोप की. सबसे 
शच्छी स्ट्री2 समझी जाती है | इसकी एक ओर शानदार हमारे हैं, दस्ी 
ओर पार्क | पार्क के किनारे जो बड़ी ऊँची शानदार <५ -« मे «.. «० 
उसके भीतर वह किसकी मूर्ति है| | मुपसिद्ध लेखक स्कोट / (०४.५. 
' लिकाँ की ऐसी बंदर करना कब सीखेंगे ? एडिनबरा में भी गलियों की कमी 
! नहीं--बड़ी खुततरत और शानदार मूसियाँ ! नेहशन, विज्िम्ग्य' आदि: 
 चैरों के ही जहीं, पर्यटक, आविष्यार्क, समाजसेवी, कलाकार सत्र की मृत्तियाँ . 
'जाह-काह दिखाई पढती हैं। ५ 
शा, दो पिंसेंस रंग्ेट और उसकी बगल का. यह पार्क | पहले यहाँ 
थे भोज को पा कर पाक बना दिया गया हैं।. पार्क के उस तरफ 








: शेक्स्पीथर के गाँव में १८७, 


मोपड़ी के भीवर वह बेच रखी हुईं है. जिसपर अन्ने और विलियम 
दोनों बैठते और प्रेमालाप किया करते थे । यह दँच अँगीटी की बगल भें 
रखी हुई है | कहा जाता है, अन्ने ओर विलियम दोनों एक साथ एक 
तरफ बैठते दूसरी तरफ अग्ने की माँ और पिता बैठते | इसी अँगीठी के सामने 
विवाह का अन्तिम निर्णय हुआ था । यह तो सबको मालूम ही है कि अस्ने 
विलियम से पाँच बरस बड़ी थी | किन्तु प्रेम में उम्र क्या, दूरी क्‍या ९ 
, इस झोपड़ी की भी एक-एक चीज्ञ को सुरक्षित रखा गया है। 
हम उन्हें देखते ओर मन ही मन अँगरेज जाति की सुण-भाहकता 
को दाद देते लौटे | आज उस कुटिया में दर्शनार्थियों की ऐसी भीड़ लगी 
थी कि क्यू पर क्यू लगाने पड़ते थे ! 
शेक्सपीश्रर ने जिस ग्रामर स्कूल में पढ़ा था, वह बन्द था श्तः उसे 
बाहर से ही प्रशाम कर लिया | हाँ, उस डेस्क की तस्वीर खरीद ली, 
जिस पर मास्टर विलियम लिखा करते ये ! 
उस भवन को भीतर जाकर देखा, जिसमें उनकी बेशी सुप्तान अपने 
डाक्टर प्रति के साथ रहा करती थी। शेवक्स्पीश्र अपनी इस एकमात्र 
जीवित पुत्री को बहुत प्यार करते और अपने विद्वान और जनप्रिय दामाद 
पर भी उन्हें कम गर्व नहीं था | इस घर में वह प्रायः आराया-जाया करते 
थे। यहाँ वे दोनों पलंग रखे हुए हैं जिनपर शेक्सस्पीअर की बेटी श्रीर 
दामाद सोया करते थे । स 
शेक्स्पीथर लाइबेरी और गैलरी भी भीतर से नहीं देख सका। 
न उनकी माँ की नेहर वाला चर देख सका | किन्तु, उसके लिए. उतना 
अफसोस नहीं हुआ, जितना शेक्थ्ीअर की सप्ताधि नहीं देख पाने का। - 
उस घर्च के निकट तो इस यात्रा में कई बार गया, किसु हमेशा छू 
रहने ही के समय। ख़न नदी के किनारे श्र्च बड़ा ही सुदूर और . 
शानदार है। भीतर ही बह रजिस्टर रखा है हिसमें शेकररीश्र ये 
श्र सृत्यु का उललेख हूं । शेबस्पीशर को समा पर ये पंक्तियाँ संकित हे - 
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इसमें शब्दों का रूप पुरानी अँगरेजी का है। 

बचपन में मेरे बावा ने कहा था, जत्र तीरथ जाना चाहिये, तो कोई 
एक चीज़ अनदेखे ही छोड़ देना चाहिये | तब वह चीज़ यात्री को दुबारा 
बुलाती है। क्या में आशा नहीं करूँ कि संसार के महानतम कलाकार 
की स्थियाँ जहाँ संचित हैं, वह विशाल मब्य गिरिजाधघर फिर एक बार 
मुझे शवश्य बुलायेंगा ९ 

जब में स्ट्रेटफोड छोड़ रद्ा था, अजीब मावनामय बन गया भा | मित्रों 
ने कहा कि क्‍या बात है कि झाप इस प्रकार चंचल हैं ! उन्हें क्‍या 
बवाऊँ ? केसे घताऊँ ? क्या भावनाओं का शब्दझप दिया भी जा 
सकता है ९ 


है. के लगन लक >लनक कलम 
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२१४४१ 
लंदन : हिन्दीकेन्द्र 


इस बार की विज्ञायत-यात्रा की असम सार्थकता रही, यहाँ लंदन में 
हिन्दी कैश की स्थापना । ्ि 
मेरी इस यात्रा के लिए जो शुभकामनायें थाई थीं, उन सब में मुझ से 
यह आशा की गई थी कि में यहाँ पर कुंछु ऐसा कर जाऊेँगा कि हिन्दी का 
हित स्थायी रुप से हो । कुछ मित्रों ने मिल्लकर भी कहा था कि कुछ बहाँ 
ऐसा कर आइये कि लंदन मे हिन्दी के लिए कुछ स्थायी काम होता रहे | 
' यहाँ जब आया, वो यहाँ के हिन्दी-य्ेमियों से चर्चा की | पहले तो लोगों 
ने नियशा दिखलाई-। यहाँ जो आते हैं, थोड़े दिनों थे जले जाते हैं। यहाँ 
गई स्थायी काम कैसे हो शकेगा ? फिर इफ्ये-येस कहाँ से आगे) श्रीर 
पार्टीवंदी तो हम भारतीयों का पुराना रोग दहै--उससे केसे बचा जायेगा 0 
इन वादों का संधाधान करता रहा आर लोगों से मिल्षता रहा । 
डा० कमलकुशशरे४ से मिल्ला, जिसकी चर्चा हो शुक्वी है । अम्ततः महू तय 
हुशा कि इसकी स्थापना की जाग और इसका उदघाटन मेरे. द्वारा हीं 
कराया जाये | डे 
भारत में लोगों को घुभकामना के लिए लिखा गया | यहाँ के हिन्दी- 
'उत्साहजनक पत्र झाये और कल लेगंभग पचास व्यक्तियों को छंदन में एक: 
देखकर ती सचमुच तबीयत बाग बार ही गई |. 
. डा० कमल ने संक्षेप थे इस संस्था की खर्चा की और मेरी प्रेरणा को 
मुखता दी | तब बिद्वार के श्री माहिश्वर्री सिंह महेश ने आागत सन्देशों को. 


१्ट्ट पैरों में पंख बाँधकर 


पढ़ सुनाया | संदेशों में बिहार ओर उत्तर प्रदेश के शिक्षार्म॑त्रियों का, 
सागर विश्वविद्यालय के कुलपति का, कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिन्दी- 
विभाग के अध्यक्ष का तथा भाख-सरकार के संसद-मंत्री ओऔसलनारायण 
सिंह का सन्देश प्रमुख थे | फिर मैंने उद्घाटन किया | ४-६ मिनट का 
भाषण | इस केखके उद्घाटन करने के सौभाग्य को मैंने अपनी दिन्दा-सेवा 
मे एक उल्लेख योग्य प्रमुख कार्य बतलाया ओर लोगों को उत्सादित किया 
कि भारत से आप लोगों को सम्यक सहायता मिलती रहेगी। [फर मेने 
अपना सपना बतलाया कि में वह दिन देखना चाहता हूँ कि इस केन्द्र का 
लंदन में अपनी जगह होगी, अ्रपना मवन होगा, एक सुन्दर पुस्तकालय 
इसके साथ संलग्न होगा जहाँ हिन्दी का पूरा साहित्य संग्रहीत होगा, 
यहाँ हिन्दी के विद्वान आकर बलेरा लेंगे ओर हिन्दी का सन्देश, यूरप के 
झन्य भाषा भाषियों में प्रसारित करेंगे | 

मंत्री की हैसियत से ओमप्रकाश जी ने इस हिन्दी केन्द्र की रूपरेखा 
रखी, जिसे हमलोगों ने पहले से ही तय कर रखा था । 

उसकी रूपरेखा थों है--- 

शासन 

(१ ) इस संस्था का नाम हिन्दी केद् है और इसका प्रधान कार्यालय 
लंदन में है। 

सहूश्यु--- 

(२ ) हिन्दी भाषा ओर साहित्य का प्रचार और प्रसार करना तथा 
इसके विकास में योग देना। 

कोर्य रेखा--- 

(है ) इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए. थंह केद्ध निम्नलिखित कार्य 
करेगा-- ह 

( के ) पुस्तकालय और वाचनालब स्थापित करना | पर 

( ख ) हिन्दी भाषा और साहित्य के पठनपाठन का प्रबन्ध करना । 
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( ग ) उत्तमोत्तम हिन्दी अन्‍्यों को यूरोपीय भाषाओं में अनूदित करा- 
कर तथा हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में यूगेपीय भाषाओं में 
पुस्तक तैयार कराकर उनके प्रकाशन का प्रबंध करना | 

( ध ) विदेशों में आये हिन्दी प्रेमियों की सजनात्मक और समालो- 
चन|त्मक ग्रतिभा के विकास के लिए और पारस्परिक विचार- 
विनियम के लिए साहित्य-गोड्ियों का आयोजन करना। 

(७ ) हिन्दी के लेंखकोंकी विदेशों मे बुलाने का और विदेशी 
लेखकों को भारत भेजने का प्रबंध करना | 

( च) लंदन में एक्र हिन्दी प्रेस खोलने का प्रबन्ध करना | 

इस संध्या की सदस्यता के लिए वार्षिक ढाई शिलिग शुल्क रखा 

गया है आर ९ व्यक्तियों की कार्य-समिति होगी |कार्य-समिति के सदस्य 
पीछे धुन लिये जायेंगे ) 


निस्‍्तन्‍्देह इस केन्द्र की स्थापना के लिए प्रेश्णा देकर मैंने अपने 

ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी ली है.। वेचारी हिन्दी की बड़ी बुरी हालत है | 
सम्मेलन अखाड़े बाजों का अड्डा हो गया है| टंडन जी को सम्मेलन का 

मोह अगश्य है, फिनतु राजनीति उन्हें फुर्सत कहाँ देती है.। हिन्दी के अन्य 
उन्नायकों की भी दशा ऐसी छी है| एक और यह दशा, दसरी और 
देखता हूँ, हिन्दी के लिए. इस समय संत्रते अधिक करना है | देश में भी. 
नहीं, विदेश में भी | कुलभ्रेछ जी ने उस दिन बताया था कि किस तरह 

' संसार के मिन्न-मित्रन भागों में लोग हिन्दी की परीक्षाओं में सम्मिलित होते . 
हैं| कया उन्हें संप्रवद्ध करना एक अति आवश्यक . कार्य - नहीं है ) फिर 
हिन्दी के साहित्य को विदेशी भाषाओं में ले जाना तो इस समय परम 
आवश्यक हो गया है। जब. मौलाना श्राज़ाद ने कहा कि. हिन्दी को 

अन्राष्ट्रीथ ज्लेत्र में स्थान नहीं है, तो लोग. वहत बिगड़े थे | किन्तु उसके 

लिए प्रकत कितना किया जा रहा है 4... 





१९० पैरों म॑ एंव बॉ कर 


भारत लोय्ने पर इसके लिए अवश्य प्रझन करछोगा--देखें, कहाँ 
तक क्या कर पाता हैँ | ह 

केन्ध के उद्घादन के बाद ही में चेंकीव का “ओ सिलटर्सए नामक 
नाटक देखने चला गया। चेकाव को नाटककार के झूप भें हिल्दी वाले 
नहीं जानते | कहानी-लेखक की ही तरह नाटक लिखने में भी उसे कमाल 
हासिल था | रंगमंच की ठेकनिक को बह पूरा समझता था, अतः उसके 
नाटक उसके समय से मी खेले गये और प्रसिद्धि पा सके थे | 

लंदन में इस वर्ष जो फेस्टिवल जल रहा है, उसी के सिलसिल्ले में 
इसे तैयार किया गया है | बड़ा ही सुदूर माटक है | एक मध्यकित परिलार 
की तीन बहनें--भाई कलाफार, भीजाई घर में | तीनों बहनों का अजीब 
विकास [--उनमें एक माक्को का सपना देखती है, दो जानती नहीं कि 
वह चाहती ब्या हैँ ? अन्यतः फीच का पड़ाव वहाँ झा जाता है ओर उस 
पर में कुछ अफसर श्ाने-जाने लगते हैं | तीमों बहने तीन पर शआशिक 
'ैती हैं, किंय्त एक दिन पड़ाव ठठता है, आफसर विदा होते हैं और तीनों 
बहनें फिर जहाँ की तहाँ | नाठ्क का अन्त बड़ा सुदूर हशा है--मास्कों 
का सप्रना देखने बाली सबसे छोटी और लूबपूएत कहन बैग दिलाती है-- 
अब रंने-धोने से क्या होने बाला, हम चलें, अपना काम किये 
चलें | बेस ! " 

रपमंत्र भमड़कीला था | पहले झंक में दी दृश्य---पहले सेट अप मे 
थोड़ा . परिवर्तन | किन्तु दो बाद के अंकों का दृश्य अलग-अलग । उन 
श्यों को भी काफी अथाथथ वाढ़ी बनाया गया था| दसरे दृश्य में एक 
खिड़की से दूर पर लगी आग की लपरे बड़ी खबी से दिखाई गई थीं | 

जन्न गाव्क से लोद रहा था, देखा, एक जगह भीड़े जमा हो रही है । 
इस मोटक- घर में बैले दो रहा है जिसमें मारकोबा काम करती है। मार 
कोबा नाम से मालूंस होता है, कोई रूसी लड़की है। महीं, है तो वह 
- अरिज लड़की ही | किन्तु बैले के लाथ रुस का ऐसा: गठबैधन हो गया 
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है कि शैंगरेज अभिनेत्रियों ओर अभिनेता भी जब बैले में आते हैं, अपना 
नाम बदल कर रुसी नाम रख लेते हैं। यह भीड़ नाट्क-घर के णिछुवाड़े में 
इकट्री हो रहीं थी | पिछवाड़े में ? किस लिए ? इसलिए कि मारकोवा इसी 
रास्ते से निकलेगी तो उसके दर्शन हो जायँँंगे और यदि उसने कृपा की 
तो बैज्ल के प्रोग्राम पर उसका वसतख़त भी ले लेंगे | भीड़ में प्यादा 
लड़कियाँ थीं। अंगरेज लड़कियाँ विचित्र होती हैं | 

कझाज शाम को कामेश्वर के यहाँ जलपान किया। नाटक के टिकट 
का प्रबंध उन्होंने ही किया था | जब लंदन छो इने लगा, उनसे कह दिया 
था | नहीं तो यहाँ नाठकों के टिकट जब चाहिये, तब कहाँ मिलने वाले | 


२२-४-४१ 
लंदन 


आज आफिसियल यात्रा का यह अन्तिम दिन था। लंदन ने फिर 
छापना पुराना रूप धारण किया | भोर से ही बूँदा-बूँदी हो रही थी। 
लेकिन यहाँ दूँदा-बूँदी में कोई काम तो रुकता नहीं। कितने दिनों तक 
रके ? जब कि मौसम का कोई टिकाना नहीं ! 

जब किसी ऑँगरेज से मेंट होगी तो वह सबसे पहले मौसम की चर्चा 
से बातें शुरू करेभा | इसका क्‍या मानी | इसका मानी यहीं है.-.मौसम 
वी अगिश्चितता | और जिस दिन आकाश साफ रहा, सर की किरण 
दिखाई पड़ी; तो कह उठेगा--कैसा अच्छा मौसम; सुदूर, दिलचस्प | 
क्या-क्या नहीं कहेंगा। ? होव्ल की दाई और खानसामा भी आपसे ऐसी 
ही बातें करेगा--ओर, कोई बड़ा आदमी भी-। 

आज सबसे पहले लियन्स कम्पनी का वह कारखाना देखने गया जद्ाँ 
चाय तैयार कर देश-विदेश भेजी जाती है | इगलेंड में चाय नहीं होती । 
सैकड़े ६० चाय भारत से जाती है, १० सिलोन से और १० में 
साग संसार | 

विदेशों से बन्सों में बन्द करके चाय आती है। मशीन द्वारा ही इन 
बबसों को ऊपर ले जाते हैं। वहाँ चाय को साफ किया जाता है| कहीं 
. उसमें से तिनके निकाले जाते हैं, कहीं कंकड़, ल्ोदे के ठकड़े भी चाय से 
मिकलते हैं.। बक्सों को बन्द करते समय कांटी के टुकड़े चाय में गिर .पड़ते 
हैं, काँगी की जंग भी गिर जाती है | एक मशीन में चुम्मक लगा रहता 
है हक लोहे के सारे. ढुकड़े इकट्ठ हो जाते हैं| अन्त में धूल. भाड़ी 
जा | 
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यो जब्र चाय तैयार हो जाती है, तो उसके नभूनों की रताथनिक जाँच 
होती है। पामी में खौलाकर एक तरफ उसकी सीठी रखते हैं, दूसरी शोर 
ब्लास में चाग | जाँच करने वाला झाता है, पहले रंग देखता है, फिर 
जय-सी जीम पर रखकर स्वाद की परख करता है। शोर रंग ओर स्वाद के 
आधार पर उनकी श्रेणी निर्धारित कर देता है। फिर उसी शेणी के अनु 
सार लेबुल लगाकर चाय वाजारों में भेज दी जाती है| 

लेबुल लगाने की क्रिया . भी बड़ी दिलरस्प--सों कहिये कि सबने 
दिल्ललस्प यही | कत्तार, में मशीनें लगी हैं | ऊपर से एक छोटे से छेद से. 
चाय भड़ती जाती है | नींचे एक झोर से कागज छगता है, वह धीरे. 
धीरें मुड़ता, सिम्रस्ता हुआ खोल-सा बन जाता है, तब उसमें चाय मड़ती 
है, दूसरे पुल चाय को दवाते जाते हैं, फिर उसका मुँह कद होता जाता 
है झीर अन्त में उपर लेवल सः जाता है | ये सारे काम मशीनें कर देती 
हैं, तब लड़कियाँ पैकेटों को इकट्ठा करती और हटाती जाती हैं |. फिर उन्हें 
बक्सों में बन्द कर बाहर ले जाते हैं | चाय को देश विंदेश भेजने के लिए 
शपनी रेल लाइन है, अपनी बसे हैँ ओर अपनी मोटर-बोटे हैं | 

कायनी ने ही हमें भोजन कराया | मोजन भारतीय ढंग का था | मांस 
बिल्कुल नहीं था। चावल भी बनाया गया था और अन्त का पापड़तो 
सबसे अधिक मज़ेदार था। हममें से एक आदमी ने हँसते हुए कंहा--- 
(978 यदि चाय के साथ पापड़ भी बनाया करे तो उप्तकी माँग संसार 
से होने लगे | फिर हम शेश्री देखने चले | । 

समूचे इगलेंड के ९० सैकड़े लोगों को सिर्फ तीम कम्पनियाँ उभ पहँ 
'चाती है--यूनाइटेड डेझरी, एक्सप्रेस डेयरी शंर कीआएर! देश 





के कोने-को ने से इनके पास दूध पहुँचता है और ने इसे वैज्ञानिक ढंग से तैयार... 


कर, बोतलों में बंदकर फिर शहर-शहर, घर-घर पहुँचा देती हैं। बूनाइटेड ... 
डेशरी में ही प्रतिषंग सत्तर हंजार बीते दूध की. तैयार दींती हैं | 
रेल्ों में इनके पीषे वाले खास डब्बे होते हैं।. स्टेशन-स्टेशंन से दूध 
१३ | 


१९४, चैसें में पंख बाँधकर 


उममें स्खा जाता हैं | रेल के ये डब्बे कारखाने तक सीधे पहुँचाये जाते 
हैं। वहाँ से पीपे के वृूध को नल द्वारा भीतर ले जाते हैँ | वहाँ उसे 
पास्वराइज्ड करते हँ---बहुत गरम करके एक खास तरीके से उसे टठंडा किया 
जाता है। ऐसा करके दूध को कीयणुओं से रहित कर दिया जाता है, किन 
उसका स्वाद नहीं बिंगड़ता | 
दूध कई तरद के बनाये जाते हैं | बच्चों के लिए एक किस्म का, 
बीमायें के लिए दूसरे किस्म का, साधारण लोगों के लिए, तीसरे किस्म 
का | कुछ दूध खास कर टी० बी० बाले रोगियों के लिए बनाते हैं। 
अलग-अलग किस्म के दूध श्रलग-अलग बोतलों में रखे जाते हैं और 
उन बोतलों पर अलग-अलग ढंग के लेबुल लगाते हैं। ये धारे काम 
मशीनों से ही होते हैं। बोतलों को कैसे साफ करते हैं, उसे देखकर भी 
झाश्चर्य होता है। व्यवहार की गई बोतलें बीस क्रियाश्रों के बाद शुद्ध 
होती हैं--.जब मशीन से वें निकलती हैं, चमाचम दिखाई पड़ती हैं | 
वहाँ से संध्या की चाय लेकर हम फिर होटल में पहुँचे। पहले से ही 
तय था, कि आज ओः के साथ मारकोवा का 'बैल्े? ( ]89]|0॥ ) देखने 
जायेंगे । श्री ने कह रखा था कि ५॥ बजे आवेंगे, ६॥ बजे से बैले है | 
साढ़े छः बने तक प्रतीक्षा करता रहा, वंह नहीं आया | बड़ी चिन्ता हुई 
क्या उसकी तबीयत खराब हो गई, या कोई घटना हुई | इसी प्रकार चिन्ता 
'में था, कि वह आ गया। उसे किसी ने कह दिया था कि बैल ६) बजे 
से है, किन्त वैसी घात नहीं थी | बेले साढ़े सात बज से था | 
मारकोबा का बैले--फेस्टिवल बैले | ब्रैलें की जन्ममूमि रूस है| रूसी 
नर्तकी पैवे लौवया ने बैले भें जान डाल दी | श्र तो कला का यह रूप 
सारे संसार में प्रख्यात और जनग्रिय हो चला है। हृत्य में इंगलैंड पिछुड़ी 
रहा है। किन्तु वह भी बड़ी तेजी से अपने पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धी कर रह है । 
बैजे--बांच और शल्य का. यह संगम | कहों एक शब्द नहीं सुनाई 
' पड़ेगा । मेंच के नीचे बादकों का एक “बड़ा गिरोह; ऊपर नप्तेक और 


ने: बिंदा, इंगलेंड | १९५. 


नत कियों का एक बड़ा गिरोह | नीचे से सिर्फ बाह्य द्वारा जो संगीत 
प्रखुत किया जा रहा है, उसी थआ्राधार पर स्टेज पर देल्य हो रहा हैं | 
पूरे फेस्टिवल के लिए लगभग एक दर्जन ठुकड़े तेबार किये गये 
हैं। हर हुकड़ा किसी-त-किसी प्रसिद्ध कहानी या कविता से सम्बन्ध है। 
प्रति-दिन प्रायः तीन ठुकड़े प्रदर्शित किये जाते हैं | प्रायः ऐसा क्रम स्खा 
जाता है कि तीनों तीन किस्म के हों | एक पूरा भावात्मक; एक करण 
कथात्यक ओर एक ब्यंग्याध्मक । 
आज भी तीनों ही किस्म की चीज़ें थीं) उफ़, देखकर मुग्ध हो गया। 
नीजे एक संगीत-निर्देशक और हे८. वाद्यक थे | निर्देशक के हाथ के 
इशारे पर सभी बाद्यक अपने-अपने बाजों को बजाते थे। कया कहीं भी 
मुर-भंग या बेसुरापन था १ स्वर के ऊँचे से ऊँचे उठान तक ओर नीचे से 
नीचे उतार तक ले जाते थे। ऐसे उठान तक जहाँ कि खर एक महान 
हिहल्लोल-मात्र बन जावा था और ऐसे उतार तक - जब खर मौन के स्तर 
तक उतर आवा था। उठाने के समय निर्देशक की भंगिमा देखने ही. 
लायक होती थी। बाल इधर-उधर लहरा रहे, हाथ अजीब ढंग से 
आस्फालन कर रहे, समूचा शरीर इस प्रकार आजदोलित हो रहा मानों 
बह भी कोई बाश्य-यंत्र हो | ओर ऊपर देखिये, इस स्वर के चढ़ाव और 
उतार के ही ताल पर नर्तक-नर्तकियों के हाथ, पर और श्रंगों की 
संगिमा दो रही | उनकी संख्या भी कोई छोटी नहीं--एक डंत् मतों 
उनकी सख्या २४ थी। किन्तु पचीसों की भंगिमा ऐसी होती कि तन्मयता 
से देखनेबालों को थे सब मिल्लकर एक ही कहीं दिखाई पड़ते | 
तीनों शृत्य के पर भी अलग और नतंक ओर नर्तकियों की पोशाक में 
सारता छोर निविशेतां | नर्तकियों के सुडौल शरीर तो साँचे में ढक से 
खूकता यो उसमें से किसी में नहीं | पतला, छुरदररा बंदन। 
॥ कम, फूल-सी छातिमाँ | जब वे शल्शील ढोतीं 
सचमुच किसी स्वप्न लोक की परियों-सी मालूम पहती |... 






१९६ पैरों में पंख बाँधकर 


दर्शकों के वेठने की दृष्टि से यह रंगमंच अन्य गचों से पिशाल शीर 
एशक था| सामने की सीयें के पाँच महल बनाये गये थे और बगल 
में चार। रंगमंच पर तरह-तरह के ग्रकाशों का विल्लेप भी बश 
मनोस्म था ! 

हाँ, इनके वाद्य का निर्देशक कोई एक व्यक्ति नहीं था। वीनों डक 
के तीन सिन्न-भिन्न निर्देशक थे | तीनों म॑ जैसे होड़ हो कि किसका सगीत 
सबसे सुन्दर होता है | 

आह, झपने देश में इन चीजों का निर्माण हम कब कर सकेगे ? 

बल्ले के बाद श्री के साथ ही रामनवमी बाबू से मिलने गये। राभ- 
नवमो वाबू हमारे जिले के प्रमुख वकील हैं | गाँधीजी के साथ ऋग्पारण 
में काम किया था। जयप्रकाशजी के अमिमावक भी रद शुके हैं। घह़े 
सज्जन व्यक्ति हैं। कया मत भें आया कि अकेले यूरप देखने को चल पढ़े 
हैं| परसों भारत लौग्ने वाले हैं। बड़े प्रेम से मिशे और कहने लगे 
यूरोपीय सभ्यता के बारे में हमारी घारणा बंहुत ही भ्राग्व है | दोष कहाँ 
नहीं हैं, किन्तु इनकी कितनी ही चीज हैं, जिन्हें हप जीवन में उतार तो 
हमारा देश कहीं थ्रागे बढ़ जाय | उनके मुँह से ऐसी प्रशंशा सुनकर 
मुके आश्चर्य छुआ | भेस विचार उनसे बहुत कुछ मिलता जुलता है| 


लंदन, २३-४:-४३१ . 
कीट्स-स्मारक; मोम की मूर्तियाँ 


तय हो गया है. कि हम २५/४ को संध्या को इस देश से प्रस्थान 
कर रहे हैं | कुल तीन दिन रह गये हैं और इतना देखना रह गया है। 

दो इच्छा ती थी ही--एक तो लेक डिस्टूक्ट देखने को, जहाँ के 
प्राकृतिक सौन्‍्दर्यों की वर्ड सबर्थ ने अमरता दे दी है और दूसरी, अपने 
आराध्य शॉ की कृश्या देख आने की । 

किन्तु अभी तो लंदन में ही इतना देखना रह गया है. कि बाहर जाने 
का सोचा भी नहीं जा सकता |! 

शाज सबसे पहले कीटस के स्मारक भवन को देखने चले | दिन 

च्या था | साथी भी अच्छे मिले | मंदेश जी थे, तृफान साहब थे और 

थे शस्माशंकर जी ! 





यह सारन के एक युवक हैं। १९४१ में इनसे छुपरा 
जेल में मेँड हुई थी | १९४२ में काम किया, फिरार हुए. | जब रप्ट्रीय 
मजबूर संघ बना, उसकी श्लोर से सिंदरी सें काम करने गये और तथ से 
अन्तर्राष्ट्रीय मंजबूर-संत्रों में ही प्रतिनिधित्व करते से फुर्सत नहीं पा रहे । 
श्रय झपनी फनी को भी यहाँ बुला रहे हैं शरीर इच्छा करते हैं कि लंदन 
सकल आप एकोनोमिक्स से बी० एस-सी० भी कर ही ले ! 

लंदन में कीन, वया काम से आया ओर वया, कर रहा है, इसकी 
 जाँच-पढ़ताल भी कम मोरंजक नहीं होगा । मुझे प्रसक्षता इसी बात की. 
'ही रही है कि विहार के युवक बड़े ही - पर-घुस्तत समझे जाते थे, किस 
ग्हाँ जब से आया हैँ, विहार के थुवंक कहीं ने वहीं जुरूर मिले बाते है | 

हॉंदमः में चार साहित्यकों के. जन्य ओर. काम्थिन -सुरक्षित रखे जणे . 
. हैं--जीन्सन के, डिकेन्स के, कालोइल के और कीश्स के। मैंने एक हीं 
प्र सन्तोष कर लेने को निश्भय किया | ह 


१९८ वैगें में पंख बाँधकर 


कीटस जिस. भवन मे रहते थे, उनकी स्मृति की सारी चीज वहीं 
मुरक्षित करके और उसमें एक नया शानदार हिस्सा जोड़ कर, उसे ही 
उनका स्मारक भवन बना दिया गया है। यह भवन को$ उतना बड़ा तो 
नहीं, किन्तु वातावरण को कुछ ऐसा सुन्दर और सजीब बना कर रखा 
गया है कि मालूम होता है, अचानक कहीं से निकल्ष कर अभी-अभी 
कोट्स आपसे बातें करने लगेंगे | बहत लोगों का कद्दना है कि विशालता 
की दृष्टि से नहीं, तो सजीवता की दृष्टि से, यह स्मारक इंगलैंड के सारे 
स्मारकों मे श्रेष्तम है | 

मौसम अ्रच्छा था, सुनहली थूप ने सारे स्मारक को रंगीन बना 
रखा था। ज्यों ही फाटक से भीतर घुसिये कि बाई ओर बह मलबेरी का 
पेड़ दिखाई पड़ता है, जिसकी डाल पर वह बुलबुल बोली थी जिसकी 
आवाज़ ने कवि को ओड हू नाइथेगिल?ः लिखने को विवश किया था 
लुलबुल चीखती जाती थी, कवि लिखता जाता था | उधर बुलबुल की 
बोली रुकी, इधर कविता रुकी | इस स्मारक भवन में कीटस के हाथ की 
लिखी वह कविता सुरक्षित है और घर में घुसने पर लोगों ने बतताया कि 
इसी स्थान पर बैठ कर कीट्स ने वह कविता लिखी--उस- स्थान से उस 
मन्नवरी के पेड़ की फुनगी दिखाई देती है | 

मलबरी का पेड़ पुराना पढ़ गया है, बह भुकतें-भुकते नीचे (थ्वी 
का आालिंगन करने पर तुला है | किन्तु; बड़े लाड़-प्यार से उसे ज़िन्दा 
खा जा रहा है ओर उसे सड़ने-बर्बाड होने से बचाया जा रहा है | 

कीट्स के भवन से घुसिये, तो दाहिनी ओर का बह कमरा मिलेगा 
जिसमें कौट्स की प्रेमिका और पत्नी फेनी आउने रहती थी। कीट्स 

कई चित्र देंगे हैं, कुछ पुस्तकें रखीं है | उसकी बालन में ही कीट्स के 
प्यारे मित्र के ईंट का बह ठेवल' अब भी रखा हुआ है जिसे अपने आगल- 
पाल कीटस, शैली, लेग्व, हैजलिट, .डिकेन्स और भेकरे ऐसे शँगरेजी के 
महान साहित्यकार को बैठाने का सौमास्य प्राप्त, ही झुका ह 
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इस भवन के दुमंज्िले पर वह कमरा है जिसमें बैठ कर कीठस लिखा- 

पढ़ा कस्ता था | वह एक कुर्सी पर बेठता था, एक कुर्सी पर हाथ रखता 
था | दो दुर्सियों पर जिस तरह वह बैठता था, वे उसी तरह खिड़की के 
' निकथ रुखी हुई हैं | कीटस ने अपने एक. मित्र को लिखा है कि जब मैं 
उन कुसियों पर बैठ कर पढ़ता होता हूँ, तो ऐसा ध्यानमत्त हो जात! 
कि मालूम होता है, में एक तस्वीर ही हूँ | उसके एक मित्र चित्रकार ने 
ए्रक् चित्र बनाया था जो कीट्स. के उपयु क्त भावों का सजीव चित्रण था । 
उसी चित्र के अधार पर थे दो कुर्तियाँ बनाई' और रखी गई हैं, जो 
कोट्स के एक भारतीय ग्रेमी मि० वकील की मेंट है | इसी घर में क्ीटूस 
का वह तेल रुखा गया है जो उसके जीबन-काल में ही, १८२० में, 

बनाया गया था। ह 

इस भवन में ही कीटस का शैया-कक्षु है ओर ब्राउन का भी शब्याकक्ष 

। कीट्स के शय्याकक्षु को देखकर अब भी हृदय दवीभूत हो जाता है । 
इसी घर में कीट्स में शपने बलगम में खूम का भब्या. देखा था, जिसे 
उसने अपनी मौत का वारंट बतलाया था | . यहीं वह छयरोग से पोड़ित 

' शोफ़े पर पड़ा रहता था | यहीं से सोफे पर पढ़े पड़े वह बगीचे को देखा 
करता था. जहाँ फेनी दहलती शहतो थी। इसी कमरे से उसने बुलबुल्य 
की बह आवाज सुनी थी ओर वह अमर कविता लिखी थी | 
कोट्स के समय का एक प्लप्त का इनच्च भी था| बह तो नहीं रह 

गया। हाँ, उसी की एक कलम उतार कर उसे फिर से रोप दिया गया है | 
कीट्स के भवन से साथ हुआ उसी. हाते भें एक बढ़ा ही सुर 
'भवन बनाथा गया है जिसमें एक बड़ीं लाइजेरीओर म्मूजियम है। 
। म्यूजियम में फीटस-सम्बन्यी वस्तुओं का - अपूर्य संग्रह हुआ है. और अभी . 
“हती ही जा रहा है । कीदंस के बहुत से पत्र, भीट्स की लिखी: पुस्तकों 
ओर कविताओं की हस्तलिपियाँ, कीद्स हरा पढ़ी गई .पुंस्तकें, जिनके . 
मार्जिन पर उसने कुंड लिख रखा था... मेडिकल -स्कूल का वह रजिस्टर है 
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'जिममें कीटस का. नाम लिखा हुआ है--क्या-क्या न थंग्रह कर दिये 
गये हैं | कीट्स की वह अँगूठी है जिसे उसने अपनी पत्नी को विवाह 
अवसर पर दिया था। पत्नी के व्यवहार भें आने वाली क्विम हैं, 
कैची है, चाकू है, ब्लाउज है, रूमाल है | कीट्स जिस दावात श्र कलम 
से लिखता था, वह भी है और हैं उसके बालों के दो शुच्छे मी, जो 
उसकी मृत्यु के बाद पुण्यस्मति के रूप में काट कर रख लिये गये थे। 
वे सुनहते बाल--अब भी उस चेहरे की याद दिला रहे थे जो मासमिनत 
का अवतार था और जो खढ़ती जवानी में ही मुस्का कर सूख गया था | 
उसके बहुत से पत्रों में से एक पत्र को में पढ़ रहा था जिसे उसने 
झपने एक मित्र को अपने लिए एक मकान दूँढ़ देने के लिए लिखा 
था । मकान के बारे में उसने लिखा था--उसको शान्त वातावप्ण और 
सस्ते भाड़े पर विशेष ध्यान रखना--(३ए/०४/0989 छापे 0098]0688 
38 85507#9), हाथ रे सरस्वती के सपूर्तों का भाग्य | 
: स्यूजिय्रम में कीट्स की एक सुफेद संगमरमर की बढ़ी ही भव्य मूर्ति 
है, जिसे उसके किसी अज्ञात अमेरिकन प्रेमी ने इस स'ग्रहालय को श्रर्पित 
किया है | जैसी भावुक आसा ; वेसी ही भावनामयी प्रतिगा और उसी 
प्रकार का भावुक दाता [ 
इब्रेरी भी काफी बढ़ी है| साधारण साहिय के अतिरिक्त कीट्स के . 
सहवरती साहिस्यकारों के साहित्य का बड़ा ही प्रामाणि संग्रह है यहाँ ! 
यह स्मारक-भेवन छंदव के एक कोने में है। पहले यह स्थान हांदम 
से बाहर था, अब तो लंदन इससे भी आगे फैल गया है | शहर से बाहर 
रहने के कारण ही यहाँ के शान्त वातावरण ने कीद्स को यहाँ रहने के 
लिए झनुप्राशित किया था ह 
/ यहीं काफी समय लग गया। रास्ते में ही एक रेस्तराँ में मोबन 
किया फिर घूमतें-फिरसे मंदाम- तूसाद की सोम की मूर्तियों की... अदर्शनी 
देखने गया। यह प्रदर्शी संसार में अनोखी है। मोम से, इस: . 
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प्रकार जीवित दिखाई पड़नेबाल्ली मूर्तियाँ, इतनी बड़ी स'ख्या में, शायद 
ही कहीं बनाई गई हों। 

२५ गिरोह में ३४२ मूर्तियाँ सवन के भिन्न-भिन्न हिस्सों में सजा कर 
रखी गई हैं श्लीर इसके अतिरिक्त चैम्चबर आफ हौरस--विभीषिका-कक्ष में 
६० यूत्तियाँ हैं | ज्यों ही शाप फाटक पर पहुँचेंगे. इधर-उधर दारणलों की 
जो भूर्तियाँ हैं, आप उन्हीं से रास्ता पूछुने की गलती कर सकते हैं । 

' भूर्चियों के गिरोह भी बहुत सोच-समझ कर वनाये गये हैं | उदाहरण- 
स्वरूप---साहित्यकारों का एक गिरोह है जिसमें जौसर, शेव्थीआर, बनांर्ड 
शा आदि १४५ साहित्यकार इस प्रकार सजाये गये हैं कि मालूम शोता हैं, 
अभी-अ्रभी इनकी कोई मजलिस बेटी है | शेक्सपीशर उधर नाट्कीय ढंग से 
खड़े हैं, बनाई शा अपनी लहराती दाढ़ी को लिये हुए छुसीं पर बैठे है, 
स्काट अपने बड़े कुत्ते के साथ कहीं जाने, की तेयारी में हों जैसे | कामन- 

'वेल्थ का जो गिरोह है उनमें जवाहरलाल कुर्सी पर बैठे हैं, जिन्ना साइव खड़े 
हैं, सेना नायक, मलान आदि भी अपनी. विधित्र वेषभूषा में हैं। इंगलेंड के 
बर्तगान मजदूर-मंत्रिमंडल के गिरोह में बीच में एटली और जारों ओर 

' अन्य मंत्री हैं। बेबान के इस्तीफे के कारण एक कुर्सी खाली है।. 
वर्तमान शज्य-पखिर की मूत्ति मी बढ़ी मनोस्म है । “भूत की विभूतियाँ? 

में गाँधी जी की भी मूर्ति है। रानी मेरी के कत्ल का दृश्य तो बड़ा करुए'. 
है और फ्रांस की वह अनिन्य सुच्दरी मालूम होती. है, श्रभी सोई है, 
जिसके सौन्दर्य की धूम थी किन्तु जिसे' फ्रॉस की क्रान्ति का बलिदान हो 

जाना पड़ा । ऐसा कौशल किया गया. है कि. वह सांस भी लेती है | ह 

'नाख्यकार,. संसार के मिन्न-मिन्न राज्यपरिबार; अमेरिका के प्रसिद्ध 
राष्ट्रपति, अभिनेता, खेलाड़ी, शर्जंनीतिश और योडा सबकी मूर्तियाँ अ्लग-. 
अलग गिरोहों में है | बिक्टोरिया क्रौस पाने बालें सैनिकों में तीन सैनिंक 
भारत के भी है |... हा 
मबन के निन्नल्ले मांग में विमीषिका-कक्ष है उससे जाते ही भव . 
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लगता है। संसार की प्रसिद्ध हृत्याओं और हृत्याकारियों के अतिस्कि दस के 
साधनों को भी एकत्र किया गया है। गिल्लोटिन है, खौलते कढ़ाह में 
जलाये जाने के दृश्य हैं, फाँसी के भिन्न-भिन्न तरीके दिखलायें गये हैं | 
जल के वे कन्तू बनाये गये हैं जहाँ संसार के प्रसिद्ध व्यक्तियों की तड़प- 
तढ़प कर मरना पड़ा | और अन्त सें आनरू-कक्ष है, जहाँ तख-तरद के 
शीशे है जो आपके चेहरे को विचित्र बना देते हैं शरीर तरह-तरह के खेल 
हैं जिनसे आपका भरपूर मनोरंजन होता है । 

इन्हीं दो भवनों के देखने मे दी संध्या हो बली | फिर रामगस्त जी के 
बर खाने को गये, वहीं उनके साथी श्री राय भी मिले | दोनों विद्यार्थी 
बड़े सौम्प स्वभाव के हैं | राममरत देवेद्व के साथी रहे हैं । बच्चों के बारे में 
भी पूछते रहे | बह लंदन से सात-आठ मील को दूरी पर रहते हैं, 
फिनलेंड के एक सिफ्यूजी के घर में | यह बेचारे जवींदार थे, किम्ले 
क्रान्ति ने सारी सम्पत्ति जब्त कर ली तब उनकी लड़की लंदन आई, यहाँ 
काम करना छुरू किया, पैसे इकट्र किये, इस घर को खरीदा और मा-बाप 
को बुला लाई । श्रत्र एक ऊँचे खानदान के युवंक से विवाह कर कालेज में 
पढ़े रही है | उद्योगियों के लिए हर जगह श्रवेसर है | 


लंदन, २४-४-४१ 
मैशनल गैलरी : फेस्टिवल आफ बिशेन' 


आ्ाज ऑगरेजी सरकार की मेहमानदारी का आखिरी दिन है। आज 
ही हमे इस सेन्‍्ट एरविस्स होय्ल को छोड़ देना है| कल शाम को लंदन 
से चल देना है, इसलिए. सोबता था, दो दिन इसी होट्ल मे रह जाऊँ। 
मिस्टर सैम्पुल्स से मैने इस बारे में चर्चा भी की, किन्तें उन्होंने दरियापत 
करके बताया, होटल के कमरे पहले से ही. 'बुकः हो चुके हैं। इसलिए, 
श्राज् सबेरे उठ कर अपने सामानों के सहेजने भें लग गया | ह 

शाज मोर में इण्डिया लीग? के श्री सौरेग्सेन की शोर से जलपान के 
लिए हमें निमंत्रण था | सामान को सह्देज कर में इर्डिया लीग के आफिस 
की तरफ चल! | किन्त, वहाँ जाकर देखा, बहाँ कोई नहीं है | बढ़ी परे 
शारनी हुई | पीछे पता चला, यह निर्मंमण इस्डिया क्लब के ज़िए था। 
जल्दी के कारण मुझसे यद् शलती हो गई । | 

में सोच ही रहा था कि अर क्या करूँ कि साथी एक्नबाल' गाया आ 
पहुँचे | मेने उनसे अपनी परेशानी कही ! उन्होंने वताया कि तिपहरिया 
तक की उनकी छुट्टी है, अतः उन्हें साथ करके सबसे पहले में नेशनल 
गेंलरीः देखने चला । 
.._ यह नेशनल गैलरी, ट्रंफशगर खबायर में है| शेंगरेज जाति के कल्ला- . 
'प्रम का. यह एक ज्वलन्त प्रतीक है | तेरहवी शताब्दि - से लेकर उन्नीसवीं 
शताब्दि तक के यूरोपीय निन्रों-का यह एक झन््म संमह है | ऐसा कोई भी. 
प्राचीन खित्रकार नहीं है विसकी करत हस येलर्शी गे नहों हो | कहा जाता 
: है, संसार की सभी झाट गलरियों में सिर्फ लुम्त ( फ्राम्स ) की आर्ट गैलरी . 
: इसका मुकाबला कर सकती है। . .. ह 
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इस गैलरी की स्थापना १८२४ ई० में हुई थी, जबकि एक राजन 
द्वारा संग्रहीत ३८ चित्रों को खरीदने और मुगच्तित रखने के लिए. पालिया- 
भेण्ट ने ६०००० पाडणड की माँग मंजूर की थी । भीरे-धीरे चित्रों का 
संग्रह बढ़ता गया और १८६४ में र्रेंफलगर स्ववायर में उनके लिए एक 
खलग भवन तैयार किया गया | इसके अबवन्ध के लिए. एक कमीटी बनाई 
गई, जिसे तस्वीरों के खरीदने और सुरक्षित रखने का पूरा अ्रधिकार है। 
पीछे पार्लियामेण्ट के एक कानून के अनुसार सरकार एक डाइरेक्टर नियुत्त 
कर देती है, जिसे इतना अधिकार दे दिया गया है. कि शगर बह कोई 
कुप्रंबंध देखता हो तो बोर्ड के निर्ण्यों को भी बदल दे सकता है | 
श्रव इस गैलरी में दो हजार तस्वीरें हैं, जो इसके विशाल भवन के 
तीस कपरों में सजा कर रखी एई हैं | पियोग्बो, क्लौडे, पोयार्थ, टिशियम, 
रैपजैणट्स, रूवेन आदि को सबसे सुन्दर चित्र, १९ वीं रुदी के अंत तक ही, 
इसमें संग्रदीत हो चुके थे | फिर कई सुप्रस्तिद्ध संग्रहों के चित्र धीरे-धीरे 
इस गैंलरी में आते गये | बर्नन के १४७ चित्र, टर्नर के चित्र, लॉग्वार्डी 
के २२ इंटालियम चित्र आदि क्रमशः संग्रहीत होते गये हैं। सर चारह्स 
ईैस्टहैंक ने अपनी डाइरेबय्री के समय १३९ म॒प्रसिद्ध चित्र खरीदे। 
लियोनार्डों बिन्सी के कई अल्लभ्य चित्र ऊँचे से ऊँचे दाम देकर खरीदे 
गये हैं। चित्रों का दाम किंतना ऊँचा हो सकता है, इसी से कल्पना कीजिए. 
कि हौल्विन के एक़ चित्र के लिए. ४०,००० पाठण्ड खर्च किये गये थे । 
वेलाखबेज, टीशियन, आइक्स, जियोयेनी, वेरोनिंस, पेरक्षिनों आदि पुराने 
उद्धादों की क्वृतियों की प्रात से यह गैलरी श्रपूर्व गीर्य लाभ कर चुकी है । 
भवन के भीतर ज्यों दी पहुँचिये, रंगों की वकमक से श्ाँखें चका्यीध 
में पड़ जाती है| कमरे काफी बड़े हैं, . उनकी दीवारों पर चित्र लगा दिये 
गये हैँ । निच्चों के सजाने में उनका काल और उनकी विशेषता पर खास 
ध्यान दिया गया है | इस तरह चित्रों के एक तरफ से दूसरी तरफ देख 
: जाने पर यूरोपीय चित्र-कला का इतिद्ात भी अनायास ही हृत्याम दी 
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जाता है| कमरों के जीव मे बैठने के लिए शोफे रख दिये गये हैं | में तो' 
जल्दी मे था; किस्तु बहुत से लोग शोफों पर बेंठे हुए एक-एक चित्र को 
गीर से देख रहे थे या काल के साथियों को उनकी खूबियाँ बता रहे थे 
किन्तु, इतने धीरे से कि दूसरा का ध्योन ज़रा भी नहीं बैंट पाये | कुछ नये 
चित्रकार, पुराने उस्तादों की ऋृतियों की नकल भी कर रहे थे | किस 
न्य्यंता से उनकी आँखें उस्तादों की कृतियों पर गड़ी हुईं थीं और उनके 
थे सामने के कागज पर चल्ल रहे थे | । 
वहाँ से एकत्राल के साथ मे 'फिस्टीबंल आफ व्रिंटेन! की विज्ञान-परदर्शनी 
को देखने चला | न जाने क्या बात है. कि जिस तरह कला से मुझे गरम हे, 
उसी तरह विश्ञान के प्रति असीम उत्सुकता | समंग कम था, कई ऐसे 
स्वुनझ्लियम थे जिल्‍्लें देख लेना जाहता था, किखु समय का अभाव होने पर 
मी विज्ञाम के करामातों का. झवल्लोकन करने से में अपने को किसी भी 
हालत में वंचित करने को तेयार नहीं था । 
यह विज्ञान-प्रदर्शनी साइस्स स्मूजियम से संलगम है। नेशनल गैलरी 
से निकल कर ऋश्पट एक बस पकड़ी और इस प्रदर्शनी के दरवाजे पर . 
हाज़िर | समी अदर्शनियों को देखने के लिए सी० झ्रौ० आई० आफिस 
से पास मिल चुका था, अतः मंडप प्रदर्शनी का सवीपन खरीद कर मैं 
: उसमें घुसा | दरवाजे पर एक बहुत: बड़ी पेसिन्श दँगी थी और इस मामूली 
जीज पे ही विशान की इस मायाप्रुरी की मतक देखने को मिलती हैं | 
प्रास्भ में पाँच कमरे हैं; पाँचों ही अंधकार पृण्णु | ज्यों ही आप पहले 
कारे में धुसेग, आपको मालूम होगा कि आप सिक्ुड़ कर पेन्सिल के 
 शाकार के हो गये हैं और उसके बाद कागज की मोथई के आकार के | . ' 
आप यहाँ देंखेंगे कि पेन्सिल की 'लीडः धीरे-धीरे कागण पर खिसकेती 
और एक निशान बनाती जा रही है.। दूसरे कमरे में जोकर ओप आपने 
' को इचार गुना छोटा पोर्ंगें और शाप उन तत्वों को देखेंगे जिमसे यह 
पैन्धिल भी शीड चगो है आखिरी: कमरे में पहुँचते-पहुँचते आप सिकुड़ें 
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कर करोड़गुना छोटा हो जायेंगे ओर वहाँ वह चमकती हुऑ चीज देखेंगे 
जिसे 'ऐटोमः कहते हैं | हर ऐटोम के मध्य में एक छोटा-सा सूस्य चमक 
शहा है झीर उसके चारों ओर बादल की तरह एलेक्ट्रोनः घर दे 
रहे हैं | इन पाँच कमरों ने आपको बता दिया कि संसार की छोटी से 
छोटी चीजों में कौन से तत्व भरे हैं| झब आझाप प्रकाश में देखेंगे कि इस 
ततों से सारे संसार की सृष्टि किस प्रकार हुई है | यह कहानी तीन टिस्सों 
बैंटती है] सत्रसे पहले तलों की भौतिक ओर रसायनिक प्रदुति दिखलाई 
गई है। तत्व 'पेटोमः से बने हैं ओर 'ऐटोमः ६० से अधिक प्रकार के हैं, 
क्योंकि तत्वों की संख्या ६€० से अधिक हैं| इन तत्वों के संबोग से कि 
प्रकार पृथ्वी की ऊपरी सतह बनती है और ऐटोम की मीतरी बनावट 
कैसी है, इन्हें आँखों देख कर आपको आश्चर्म होगा। ऐशेम की बनावट पर 
ही भौतिक तत्वों के व्यवहार निर्भर करते हैं, बह आप कार्बन के कम्पा- 
ऊण्ड्स को देख कर जान सकेंगे। सभी जीवित पदार्थों में कार्बन के अंश हैं, 
ओर यहीं से जीवित पदार्थों की बनावट की जानकारी हासिल करना 
प्रारंभ कर देते हैं, जो इस प्रदर्शनी का दूसरा हिस्सा है | सभी जीवित 
पदार्थ 'सेल्सः से बनते हैं और ये सेल्स जिन्दा रहते हैं, अपनी संख्या 
बड़ाते हैं थीर फिर मर जाते हैं। इन सेल्स के भीतर बंशामुक्रम के बीज होते 
हैः और जब स्री और पुरुष के 'सेक्‍्स-सेल? परस्पर मिलते हैं तो संतान 
की परम्परा शुरू होती है । 
कहानी के तीसरे हिस्से का नाम है 'झोप-प्रेल! । इसमें विशान के 
क्राधुनिकतम अनुसंधानों पर प्रकाश -डाल्ा गया है। वे आधुनिकतम, 
अनुसंधान भेदने बाली किरणों, स्थान ओर तारों तथा.. विद्यत-पस्लिष्क थे' 
सम्बन्ध रखते हैं | मुझभी सबसे भाई इसकी अंतिम कड़ी, . शिक्षत बताया 
शया है कि स॒ष्षि का अंत कभी नहीं होगा । चीजे हंसंगी, फुेगी, उनके 
तत्व बिखरेंगे, बर्बाद होंगे, किनत फिर समख्य रघायित होगा, नई सृष्टि 
शुरू होगी और यह ऋरम शाश्वत तक चला रहेगा | ह 
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मुझे मूख लग रही थी | कला बहुत मनोहारी है और विज्ञान बहुत 
आकर्षक; लेकिन, पेट की कुलबुलाइट भी एक शाश्वत सत्य है, अतः 
यह देखना सुनना छोड़कर गदर्शनी में ही लगे एक स्टॉल पर जाकर खाना 
खाया, कॉफी पी और इस यात्रा में अनन्तरूप से जलमे बाली सिगरेट के 
घु ए. की पूक उड़ाते साइन्स-म्यूज़ियम की ओर चला | साइन्स-म्यूज़ियम में 
उस हिस्से की देखकर बढ़ा कुतूइल हुआ जहाँ रेल, जहाज, मोध्र 
साइकिल आदि के य्रारम से लेकर श्राज तक के ममूने रखे हुए, हैं। 
पहली रेल, पहला जहाज़, पहली मोटर, पहली साइकिल --फिर उनका 
क्रमशः विकाश | रेल की इ'लिनें इस तरह रुखी गईं हैं कि उन्हें चल्लाकर 
भी दिखा दिया जा सकता है | बच्चों की भीड़ लगी थी | जो बन्चे अपनी 
आँखों से आज ही से यह सथ देख रहे हैं, यदि वयस्क होने पर उनमें 
वैज्ञानिक अनुस धानों के लिए. स्वाभाविक अनुशग पैदा हो और वे अपने 
कर्तितों से इस विकास-क्रम में नई-नई कड़ियाँ जोड़े', तो, इसमें आश्चर्य 
की क्‍या बात है का ते, 
इन्स स्पूज़ियम के बाद हम पुस्तक-प्रदर्शनी देखने गये। यह पुस्तक- 
प्रदर्शनी विकगेरिया ऐशड अलबर्ट म्यूज़ियम में हो रही थी | विक्टोरिया 
ऐेएड अलबर म्यूज़ियम भी ग्लैंड के प्रसिद्य म्यूज़ियरमों में से है | ब्रिटिश 
म्यूज़ियम ओर नेशनल गैलरी के बाद इसी का स्थान आता है| महारामी 
विक्टोरिया के शासन काल में ही इसका प्रास्म्म हुआ और अपने नाम 
के साथ अपने पति का नाम जोड़कर इस म्यूजियम के धाम उसने अपने 
'पंतिं को भो श्रमरता दे दी है। यह स्थृज़ियम एक बड़े भवन से है जिसकी 
यूरत-शकल.पिहकुल शांही है। दिडंफला, गविं्ला, प्श्वकालय, सख्- 
गनर्हे। 








हे 





$ प्रथम गंऊारण रखे हुए है | इनके श्ातेरिक छपाई अजाई कु 
हुए; हैं । क्यों की पस्तेकों का १ज वीं -शताब्दिं . ह 
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से लेकर श्राजतक का संग्रह है। जादू की पुस्तक नाम से कुछ संचित्र 
पुस्तव रखीं हुई हैँ जिनके पन्‍ने झ्ञाप से आप उलद जाते प्र 
शैनियां लंदन में ही १२ जगहां पर है। फिर इ्केंड के हर हर में 
स्कॉग्लेंड में, उत्तरों आयर लेण्डम, ओर बेह्स में भी ऐसा प्रदर्शनियाँ 
स०ठित की गई हैं। पुस्तकों की चलदो-फिसतोी प्रदर्शनियाँ भी सारे देश में 
धूम रही हैं । 

ल्गमभा दो बज रहे थे | हमें होटल से ऋपना सामान हटा लेना था. 
अतः जह्दी-जल्दी होटल में हाज़िर हुआ | थोड़ी ही देर में तृफ़ान साहब 
भी झा गये और भे अपने सामानों के साथ उनके आवास-स्थान पर 
पहुँचा | निरतयय कर लिया था कि आज ही साउथ बँक में जाकर फव्खिल 
आँफ भिरेन के य्वप्रमुख अंश को भी देख लेंगे। अतः बहाँ अधिक देश 
नहीं ठहर कर साउथ बेंक जा पहुँना | हम व्यब से चले थे, इसलिए यह 
भी नहीं पता चला कि हमने टेम्स कब पार कर लिया। जब एम टेम्स को 
पार कर रहे होंगे तो वह ऊपर लददरा रद्या होगा--कैंसी जावृगरी | ऊपर 
नदी बह रहा है, उसके नीचे से रत्न जा रही हे । 

झेय्स के दक्षिणी किनारे बाटरलू और वेलमिस्टर पुल्नों के बीच यह 
प्रदर्शनी लगाई गई है। बीच में हंगरफ्री्ड का रेलने बाँध है'। इस बाँध 
से फायदा उठाकर समूची प्रदर्शनी. को दो हिस्सों में बॉँठ दिया गया है। 
एक हिस्से में “ब्रिटेन की भूमि) और दूसरे हिस्से में ब्रिटेन के निवासी? 
पर प्रकाश डाल्ला गया है। प्रदर्शनी में ज्यों ही हम पहुँचे, सबसे पहले 
हमारा ध्यान 'डोम आफ डिंसकवरी? की ओर गया, जिसका घेरा ३६४ 
फीट और ऊँचाई ९७ फीट है। यह अल्मूनियम से बनाया गया है | 
संसार का सबते बड़ा डोम है, ऐसा प्रदर्शनी के आरायोजकों का दावा है। 

हम पहले ..विठेन की. भूमि से ही शुरू करें । इस विभाग में मद 
बताया गया है कि ब्रिटिश दछीप- किस तरह: बना, उसके प्राकृतिक परम का 
मूल खोत वया है और नाना प्रकार की दृश्यावंत्री उसे किस प्रकार सुर 


| 
हि 
2 
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बनाये हुई है । देहात के बिमाग में ग्रामीण जीवन, खेती, बागवानी श्रौर 
पशुधन के विकास की श्रोर इस जातिं ने जो प्रयत्न किये हैं, वे सब आँखों 
के सामने कलमल कर उठते हैं। प्राकृतिक साधनों वाले विभाग में बताया 
गया है. कि अँगरेज कच्चे माल अपने देश से किस तरह पैदा करते हैं। 
इराम बताया गया है कि हवा का उपथोग भी कच्चे माल के रूप में किस 
तरह किया जाता है.। शक्ति और उद्यादन वाले विभाग में कच्चे मालों से 
किस तरह तरह-तरह के सामान बनाये जाते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है | 
इस विभाग में शँगरंजों के सारे उद्योग-पन्वे श्राँखों के सामने मूर्तिमान हो 
टते हैं | समुद्र और जहाज़ के विभाग में जहाजों के तरह-तरह के नमूने 
रख दिये गये हैं ओर यह बताया गया हे. कि क्‍यों संसार के समुहू पर अरंगरेजो 
की प्रभुता रही है। यातायात विभाग में हवा, सड़क, रेल और समुद्र 
द्वारा ऑंगरेज जाति किस प्रकार संसार भर से यातायात का सम्बन्ध रखे 
हुई है, यह आप सम | प्रारम्भिक इजिनों से लेकर नई से नई 
डिज़ाइनों की इ जिनों के नमूने वहाँ रखें गये हैं। जहाज़ के डॉकी और 
हवाई जहाज़ के एथर पोर्ये के नमूने वरनाये गये हैं। ब्राडकार्थि, ठेलि- 
विजन, समुद्दीतार के चमत्कार भी वहाँ देखने को मिलते है । | 
'डोम ऑफ डिसकवरी! या “आरविष्कारों का गुम्बदः इस . सारी: प्रदर्शनी 
का मानों केद्-विन्दु है| न सिर्फ जुमीन और समुद्र पर, बल्कि सारे 
स'सार पर ब्रिविश आविप्कारों की कितनी गेहरी छाप. लगी हुई है, इस . 
गुम्बद मे घुसते ही इृश्टिगोचर होने कगता है---एक ओर कूक और खेविंग- 
साटन की साहसिक यात्राओं का चित्रए देखेंगे; दूसरी ओर न्यूटन, डार्विन 
फौरेडे, शॉमसम और रर फोर्ड के वैज्ञानिक चमक़्ारों का दिगखर्शन पायेंगे |... 
. भौतिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों में भी ब्रिटेन का क्या हिस्सा है, 
इसे देखकर शाप चकित हो जायेंगे। तध्या हो गई थी, सारा गुम्बद- 
येशनियों से ज़गमग कर रहा था. हम नौचे से प्रारम्भ करके ऊपर की 
ओर बहू रहें-थे। जंब ऊपरी हिस्से में पहुँचे और नौचे की शोर ध्यान, 
१७ 
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द्विया तो लगता था कि एक-एक आसमान को पार करते अरब हम शांत 
आसमान पर चले आये हैं| हमारी आँखों के तामने एक दोटे रुप में 
साथ यसार सिमट आया है शोर हम उसी में खो गये हैं | 

डॉम से निकल कर हम गुब्बारे की शकलल के उस ज्योतिषु॑ंज के सामने 
पहुँच गये जी यहाँ सकाईलोनः कदलाता है। रात में यह ज्यीतिपुंज कामग 
जगमग कर रहा था। अपनी ऊँचाई से, अपनी चमक से, अपनी अजीब 
बनावट से यह रात भर दर्शकों को झपनी ओर खींचता रहता है | इस 
ज्योतिषुंज की बगल में ही एक करना ऐसा बनाया गया है जिसमें बिजली 
वचतियाँ इस वरह लगी हुई हैं कि करने से गिरता हुआ पानी बहुरंगी वन 
जाता है। कुछ बत्तियाँ तो पानी के अंदर कलमल कर रही थीं। शाग 
ओर पानी का यह खेल क्या कम सनोर॑जक था ( 

हंगरफोड रेलवे बाँध के उस पार ब्रिटेन के निवार्सी! बाला भोग 
है | इसमें शैंगरेज जाति के स्वाभाविक गुणों का बड़ा ही सुरूर चित्रण 
किया गया है । प्रकृति पर उन्होंने फिस तरह विजय की, किस तरदें भिश्न- 
भिन्न जातियाँ आई, लड़ी और फिर मिल गईं, धर्म ने उन्हें. किस तरह; 
प्रोत्साहित किया और पागल बनाया, नागरिक अधिकार को भावना इनसे 
कऔसे जगी, पार्लियामेंस्ट का उदय और विकास कैसे हुआ, घरेंलू जीवन के 
प्रति उनमें कितना मोह है, प्रकृति के वे केसे ग्रेमी हैं और अपने पेशे फे प्रति 
जनमें कितना गौर है--धर और बगीचे, मये स्कूल, खेल-कृद, शिनेमा- 
पियेटर आदि जीवन के सभी भागों के चलते फिरते विन्र देखकर मन का 
मुख्य होना स्वाभाविक है। इस भाग के बीच में रॉयल फेस्थिवह हॉल है, 
जहाँ शत्य-गीत का प्रत्रेध किया गया है | हम लोग जब वहाँ से निकल 
रहे थे, सगीत की ध्वनि कानों में पड़ रहीं थी। 

यही प्रबल्ल इच्छा थी कि एक दिन जद्गाज में ब्रत्कर थ्म्स की छा 
का मजा लूँ | वहीं पता बला, यहाँ से एक छोय-सा जहाज हर आय 
घंटे पर बैटर-सी पार्क में जाता है, जहाँ फेस्टिवल का आन वार! 
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लगाया गया है। ऐसे मौके को हम क्‍यों चूकते ! क्रट टिकट कद कर 
जहाज पर जा चढ़े | कुछु लोग पहले से वहाँ जमे थे, कुछ लोग पीछे 
से वहाँ आये। छोटा-सता जहाज खाना हुआ। हमारे सामने सैनिक 
नीजवानों का एक गिरोह था | पाँच-सात लड़िकियाँ भी उनसे आ मिली 
थीं । जहाज वड़ा जा रहा था, इधर प्रम-व्यापार भी चल्ल रहा था। 
बात-बात पर झुम्बत--आालिंगन | उन्हें इसकी जरा भी चिन्ता नहीं कि 
लमके अगल-बगल कौन चैठा है। 

यह आनब्द वागु सैंतीस एकड़ जमीन में बसाया गया है. | खेल-कूद, 
ऐैशमौज के समी सामान यहाँ एकत्र कर दिये गये हैं | इसमें थियेटर घर 
हैं, संगीत घर हैं, बेशड पार्थियाँ हैं, भूले हैं, तंरह-तरह के जुण भी हैं। 
हम कुछ देर से पहुँचे थे। भर दिन की दौड़धूप के कारण थक भी गये 
थे, अतः इधर-उधर की थोड़ी काँकी भर ले ली। यथार्थ में मेला ती यही 
है--बच्बे-बूढ़े, औरत मर्द, सभी मेले बाले जोश-खरोश . भें---किल 
कार्रयाँ, टहाके, लगक-फपक--कहीं पिया जा रहा है, कहीं पिलायो जा 
रहा है | तरह-तरह की चर्सियाँ, जिनकी गति देखकर रोंगटे खड़े हो 
जज | किन्तु, उनपर भी वही हँसी ओर ठहाके | 

कुछ भूख लग रही थी। एक जगह देखा, मकई के भूजे के किस्म के 

घीज बिक रही है | तूफान साहब से पूछा---यह क्या है' !७ तूफान 
साहव ने कहा---बहत मजऩेदार। ज़रा चाशनी लगी होती है, इसलिए 
मीठा भी होता है ७ लेकर खाया और उसी की मिठास में वहाँ से 
साना हुआ । 


लंदन, २४ मई १६५६१ 
लेबर पार्टी का गढ़ : कोदेनूर का दर्शन 
आज लंदन छोड़ना है | उस लंदन को जो आज भी संसार का 
सबसे बढ़ा शहर होने का दावा करता है, और कल तक जिसके साथ भारत 
का भाग्य सूत्र बैँधा हुआ था | 
जहाँ दो-चार दिन का आबास होता है, मेरे ऐसे भावुक आदमी को, 
उसका विल्लोह भी खण्कता है.। जहाँ एक महीने से ऊपर रहा, जहाँ इतना 
देखना-सुनना रह गया हैं, उससे विछोह की कह्पना ही जंचल 
बना देती है । 
यह लंदन शहर, जो लगभग साढ़े चार लाख एकड़ में बसा हुआ है, 
ओर जिसकी जनस रूपया लगभा साढ़े पवासी लाख है, अपनी बविशालता 
में ही नहीं, अपनी प्राचीनता में भी इगढंड के जीवन पर सबसे अधिक 
प्रभाव रखता है। लंदन के आस पास की जो बस्तियाँ हैं, यदि. उनकी 
जनस'ख्या को भी लंदन की जनस ख्या भ॑ जोड़ दी जाय, तो सारे इ'गल्ले 
की जनस'ख्या की एक चौथाई इस शहर भें बसती है। पेरिस फ्रॉस 
और फ्रॉस पेरिस, ऐसा दावा हृशरलंड के लंदसवासी नहीं करते। किन्तु 
. किसी जावगरी से यदि लंदन की लुप्त कर दिया जाय तो सारे इगलेंड का 
जीवन तखढ़ पखड़े हो जायगा, इसमें संदेह न! 
ह (लंदन? शब्द केज्ट भाषा के 4॥एगता70 लाइन्डीन शब्द से बना 
है, जिसका अर्थ है किक फोर्ट! यानी कील का किला | रोमनों के समय में 
गन एक गसिद्ध फौजी अड्डा और व्यापारी केख था | यह चारो और से 
एक चौड़ी ओर ऊँची दीवाल से घिरा हुआ था, जिसका “चिन्ह लंदन-टावर 
' में देखने को मिलता है। वेस्टमिन्टटर, हाइट हॉल, डाउनिंग स्ट्रीट, गे 
. लगर खबायर, बकिंधम पैलेस, गिल्ड हॉल, इन्स आफ कोर्ट, काउण्सी दाल, 
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ब्रिटिश प्यूज़ियम, लंदन यूनिवर्सिटी आदि इमारतें और संस्थाये, इसको 
बीनता और महत्ता का ईंका सहियों से संसार में पीय्ती रही हैं। 
दन को अपने पार्कां पर भी बहुत गर्व है। लंदन निवासी अपने 
शहर को सीटी ऑफ पावर्स>-उद्यानों का मगर-कहने भें भी गौरवान्ित 
अनुभव करते हैं। इसके पॉच पाक जो राजक्रीय-उद्यानों के नाप से मशहूर 
हैं, शहर के मित्र-मिन्र भागों को हरा-मरा, रंगीन, जीबनमय और यौवस- 
मय बनाये रखते हैं| इसमें हाइड पार्क (३६० एकड़ ) सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हैं। किंत, रक़चे के हिसाव से रिजेए्ट पार्क (५२५ एकड़ ) सबसे बढ़ा 
है। इन दोनों के बाद केन्तिग्ग्स गार्डेस ( २७४ एकड़ ) का नम्बर श्राता 
चीथा मम्बर है सेन्ट जेम्स पार्क (९३ एकड़ ) का और आखिरी नम्बर 
है प्रीन पाक (५३ एकड़ ) का । किउ गार्डन यत्रपरिं बनस्पति शास्त्र की 
प्रदशनी के रूप में प्रख्यात है शोर वहाँ ४४०० ०किस्म के पेड़े पौदे हैं, 
भी वह लंदन के बढ़े पाकों में ही गिना जा सकता है। लंदन की काउन्टी 
कौम्सिल एक हजार पार्कों और खेलों के मैदानों का स'रक्षण करती है 
शरीर इस महान राजधानी में घनी आवादियों में वतनेबाले नागरिक और 
नागरिकाशों को जीवन, के लिए अत्यावश्यक फेफड़े! प्रदान करती है | 
इस बड़ें शहर में यातागात के साधनों का प्रतन्ध कंश्मा भी कोई 
झासान बात नहीं है। लेकिन, विशाल संगठनों के सफल श्चालन के 
. लिए प्रसिद्ध अ्ंगरेज जाति लंइन ट्रान्यपोर्ट नाम की एक ही संस्था 
द्वार ऐैसा प्रबंध करती है कि देखकर आश्चर्य होता है। इसके बातायात 
. की प्रणाली २००० वर्गभील के ज्षेच्र को और प्रतिदिन १००; 
. ००७)००७० आदमी इसकी रेल, ट्यूब, बस ओऔर ट्राम पर आते-जाते हैं । 
शाम की सिपी एक घंटे में, ५, से .६ बजे तक, ४, ००,०००. आदमी इसके 
यातायात के सांप्षियों का हमीम असल हे । इसमें भी 9 बजकर १० 
मिनद थे ( ४५ मिनट, सायी ६५ मिनट में ही.१,३१,००० आदमी... 
इसके यावाशन के जाधनों का प्रयोध करते ह---हर मिनठ में आठ से नो . ॥ 
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ज़ार आदमी तक | यातायाव के साधन इतने सुलभ हो गये है कि लंदन 
की आबादी को उसके अगल-बगल के ज्ेत्रों में हटाया जा रहा है | पिल्ल॒लले 
पत्चीस वर्षो में दो लाख आदमी लंदन से हृट्कर ऐसे ज्षेत्रों म॑ं जा ब्से हैं । 
अब लंदन का यह भी दावा है कि संसार के किसी भी बढ़े शहर के मज- 
दूरें को उसके मजदूरों से अच्छे मकान नसीब नहीं हैं । 
रात मे ही तय कर लिया था कि आज दो ही स्थान देखूँगा---लेंबर 
पार्टी के सदर मुकाम ट्रान्सपोर्ट हाउस? को, और लंदन के प्राचीन भग्ना- 
बशेष लंदन टावरः को | बी० बी० सी० वाले कई दिनों से कह रहे थे कि 
में कुछ चोज़ ब्ॉडकास्ट करूँ, अपनी कोई चीज़ उन्हें व | सममाभाव के 
कारण उन्हें टल॒ता रहा | किन्तु, कल बादा कर लिया था कि एक टॉक! 
जरूर ही रेकार्ड करा दँगा। आज सबेरे उठकर सबसे पहला काम किया 
कि “बिंदा इंगलैंडः नाम से पाँच मिनट की एक बातों लिख ली। ओर, 
उसे बी० बी० सी० के आफिस में भेजकर 'द्वास्सपोर्ट हाउस! चला | 
ट्रान्सपोर्ट हाउस ठेम्स के किनारे एक तिमंजिला विशाल इमारत है | 
इसके निर्माण में स्वर्गीय श्री बेविन का बहुत बड़ा हाथ है जो एक मजदूर 
परिवार में जन्म लेकर बचपन से ही मजदूरी करके जीवन बिताते हुए अंत में 
इंगलेंड की सबसे बड़ी मजदूर धूनियन--याताथात के सभी साधनों के 
मजदूरों की राष्ट्रीय संस्था--के संस्थापक बने और इ गलड के वेदेशिक मंत्री के 
रूप में उन्होंने इहलीला समात्त की। ह 
इस इमारत के सामने पहुँचते ही मेंने मान लिया, जहाँ के मजदूरों में 
अपनी एकवा के बल पर इतनी शानदार इमारत बनाने की योग्यता हो, 
उसके हाथ में एक न एक दिन देश का शासन-पृन्न थाने बाला ही था | 
समय कम था, अभिक देख नहीं सकता था | किन्तु, तृफ़ान साहब की कृपा 
से थोड़ी द्वी देर में जो अधिक से अधिक देख सकता था, देख लिंया। 
संयोग से भीतर जाते समय ही दी कर्टेन' फॉल्स! के सुप्रसिद्ध लेखक भरी 
वेनिस पिले से भेंठ हो गई | आप लेबर पार्टी, के. इन्टरनेशनल डिपादमेय्ट 
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के सेक्रेटरी है| जब भेरा पस्चिय तूफान साहब ने दिया तो आग्रह करने 
लगे, में दो-बार दिन झीर ठहरँ और लेबर पार्यी के संगठन को अच्छी 
तरह देख लूँ । भारतीय सोशलिर पार्ट के लिए उनके दिल्ल में बढ़ी श्रद्धा 
थी और चाहते थे कि लेबर पार्टी और शोशलिस्ट पार्टी भें गहरा से गहरा 
सम्बन्ध हो | “मेरे कोई साथी शीघ आेंगे और - इस काम को मुभधे भी 
अधिक गोग्यता से करंगे?--यह कहकर उनसे क्षमा माँग ली | हाँ, उन्होंने 
पक लड़की को साथ में कर दिया जिसने इस दृढ संग? की एक झलक 
दिखलाई । 

र पार्ट की स्थापना सन्‌ १९०० ६० में हु॑ई। पहले यह पार्ट लेबर 
रि्िजेश्टशन सोसाइटी नाम से प्रतिद थी | किन्त॒,१६ ०६ में इसने पार्लिया- 
मेण्ट में २६ मावर भेजे, और तब से ही इसका वतमान मास पड़ा | यह 
प्रार्थ दिन-दिन तरही करती गई है। बीच में दो वार .१९२७ में और 
फ़िर १९२९ से १६३० तक इसके हाथ में देश का शासम-सत्र भी 
आाया। किन, इन दोनों बार उसका ऐसा बहमत नहीं था कि अपनी 
नीति को काम भें जाती | उसकी सबसे बड़ी बिबय १५९४५ के चुनाव मे 
हुई और तब से उसका राज्य इ शर्लेंड पर है। 9 

लेबर पार्टी को वतेमांग रूप देने का बहुत कुछ श्रेय है शी केशर 
हाडी को, जिन्होंने मजदूर संघों शरीर सहयोग संमितियों को. अपने सदस्य 
पालियामेण्ट और स्थानीय कौन्सिलों में भेजने का प्रोत्माहम दिया। केश्र 
हारी के बाद फिलिप्स स्नीडन, रेमज़ें मैक्डोनाहड, फ्रेंड जौवेट, प्रज़ 
'्लेज़ियर आदि इसके नेता पार्लियामेम्ट में खूब चमके | बीच में जब दो . 
. बार सरकार बनी, रैंमजे मैक्‍्शोनाल्ड उसके गधान पंत्री गे |. 
..  ॥5$८ से १६२८ तद लैगर पार्श की चीमुतों वृद्धि हुई । ४० से . 
होते-होते पालियामेन में उसके सहस्यों की संस्था लगणग ३०७०, तक 
जी. पहुँची, उसे लगभग ८०,०००,०० बोट-मिले थे और पार्ट की सदस्य 
संख्या २०,०००,०० तंके पहुँची थी किन्ते, १६३६१ में हो उसका पतन 
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हुआ--जब सिर्फ ४० सदस्य उसके खुने जा सके | लेकिम, भीरे-धीरे 
फिर उन्नति होती गई और १९४५४ के आम चुनाव मे यह देखकर लोगों. 
के आश्चर्य का ठिकाना न रहा,जब इस पार्टी का साफ़ बहुमत पारलियास्मेट 
में हुआ। इसके १९३ सदस्य पार्लियामेण्ट भें आये। १,२०,०००,०० बोट 
इसे प्रात्त हुए और पार्टी की सदस्य संख्या भी २५,०००,०० से ऊपर 
चली गई | इन ३९३ पार्लियामेण्ट के मेम्बरों में ११९ को मजदूर यूनियनों 
ने खड़ा किया था, २३ सहयोग समितियों से आये थे और ६८ सेना से । 
शेष सदस्य भी किसी न किसी रोज़गार से ही आये ओर जिन्हें उनकी 
कन्स्टी-चुयेन्सी पार्टी ने खड़ा किया था | 

यद्यपि १९४० के चुनाव में लेबर पार्टी की कुछ सीटें हार जाना 
पढ़ेी। किन्तु आज भी ब्रिथन पर उसका शासन है। यह दाबे के साथ 
कहा जा सकता है कि यदि इस नाजुक हालत भें छेबर पार्ट ऐसी जनता 
की पार्टी की सरकार नहीं होती, तो न जाने ब्रिटेग की हालत क्या हुई 
रहती । समूचे यूरोप के ध्वप्त हो जाने के बाद यह लेबर पार्टी का नेतृत्व 
है. कि इग्लेंड अपने समाज का नवनिर्माण इतनी तेज़ी से करता जा रहा 
है | लेबर पार्टी में ओर उसके कामों में च्रुटियों की कमी नहीं, किस उसमे 
जी कुछ कर लिया है झोर जिसकी झलक मेंने इन पाँच हफ्तों भें देखी 
है, उसपर ध्यान देते हुए इस 'ट्रोन्सपोर्ट हाउस को एक प्रेश्णा केस के 
रूप में नमस्कार करने से में अपने को रोक नहीं सका । 

ट्रान्सपोर्ट हाउस की बाल में ही टेट गेलरी है, जहाँ आधुनिक कला 
की बहुत-सी कृतियाँ संभ्रहीत है| किन्तु, फुसंत नहीं थी कि उसके दर्वाज़ों 
से भी झाँक थाऊँ । दौड़ां-दौड़ा चला टावर ऑफ लखन! की ओर। 
बहाँ के ऐतिहासिक उपादानों से मेरी उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी 
कि अपने देश के उस अमूल्य रन को देख लेने की लालंसा छगी थी, 
जो यहाँ लगभग एक शताब्दि से. रखा पड़ा है | वह अमूल्य एस है. 
कोहैनूर | एक स्थब पकड़ कर हम हेस्स के मीचे-मीचे उस पार: चले गये 
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और वहाँ अपने सामने एक पुराने किसे को देखा जो १८ एकड़ जमीन 
को घेरे हुआ है | इस क़िलें को विजेता विलियम ने वमवाया था, और 
यह कभी किल्ला, कभी राज महल, कभी बंदीगह, कमी टकसाल, कभी बेंध- 
शाला शीर कमी ' सरकारी मुदह्ाफिज खाना रद्द थुका है | यहाँ किलनी' 
ऐसी जगहें हैं जहाँ खून की धारायें बही हैं; कई ऐसी कोठरियाँ है जहाँ 
मानवता ने चिल्ला-चिल्ला कर दम तोड़ा है। सर टॉमस मूर, खूक ऑफ 
बर्किंघम, क्वीन एसी, क्रामबेल, गाल आफ एसेक्स, क्वीन कैयेराइन, 
लेडी ग्रे, जेम्स आदि कितने डी लोगों को इस किले के अंदर या तो तह- 
खानों मे सड़ना पड़ा, या फाँसी पर चढ़ना पड़ा। 
यहाँ पुराने अ्रस्त-शरस्त्रों का भी बहुत बढ़ा संग्रह है | किन्तु मुझे 
शस्त्र शस्त्रों से कोई खास दिलचस्पी नहीं रददी है, ओर वह भी इस समय 
जब बहुत थका-माँदा था; इसमें कौन अधिक समय लगाये ? में तो सीधे 
उस घर में चला गया जहाँ शँगरेज राजघरानों के ताज संग्रहीत करके 
रखे गये हैं | कहा जाता है, बहुत से राजमुकु्ों की तो झ्ीलिवर क्राम- 
बेल ने गला शत्रा था नीलाम कर डाला | इसमें सबसे पुराना ताज है 
वह किंग एडबर्ड दी कन्फेसरः का है और सबसे जो पुरानी किरीट है वह - 
भेरी गेडेना की है जो किंग जेम्स ( द्वितीय ) की पत्नी थी। सबसे शान- 
7र ताज जो किंग्स इम्पीरियल् स्टेट क्राउनः कहलाता है, वह १८१८ में 
स्त्रीन विक्टेरिया के राज्यामिषेक के समय. तेयार कराया गया था | इसमें 
३००० रन लगे हुए हैं ओर यह चोकोना हैं। पंचम जॉर्ज ने दिल्‍ली 
दरबार में जी ताज पहना था, उसी में 'कोहेनूरः लगाया गया था और 
उसके चारों शोर ६००० होरे जगमग कर रहे थे | में खड़ा था, एक टक् 
_ आपने कोहेनूर को देख रहा था| यह .कोदेनूर--कितना बड़ा इतिहास 
इसके साथ शुंथा हुआ हे | जो कमी हिल्लुस्तान की शान था, अरब .. 
. उसकी शर्म बन गया है | हाँ, में उसकी चमक में हिन्दुस्तान की शर्म पंह - 
रहा था, और सुझे लग रहा था सचमुच जैसे बह मुझे देखकर शर्मा. 
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रहा हो | कहा जाता है, अब बह अपने मूलरूप में नहीं है, उसकी 
कितनी काट-छाँट हुई है | किन्त, सारी काट-छाँट के वाबजूद कोदेनूर 
आखिर 'कोहेनूरः है, संसार का सर्वोत्तम रूम है और कब के कथनानुसार 
उपजहि अनत अनत छूुवि लहहीं? अपने देश से दूर, अपनी मातृथूमि से 
दूर, यहाँ भी हज़ारों रुनों में शोभा पा रहा है ! 

लन्दन टावर से सीचे बी० बी० सी० आफिस झागा | बी ०बी ०सी ० के 
भी हिन्दुस्तानी साथी वहाँ थे | सबसे राम-सल्ाम हुई | 'बिंदा हेँ ग्लैंडः 
शीर्षक से पाँच मिनट की एक वार्ता रेकाड कराई, पाँच गिन्नी लिये, कट 
एक दूकान पर जाकर इन पाँलों को एूँक दिया--यानी पाश्प ली, 
“लाइटर? लिया, सिगरेट ली और चल पड़े हूजा के धर | जिस दिन पहुँनचा 
था, उस दिन सँध्या को उनके श्र मीजन हुआ था। चलते दिन भी 
उन्हीं के घर भोजन हुआ | कई हिन्तुस्तानी मित्र वहाँ जुटे थे | कुछ 
फोयेग्राफी हुई, कुछ चुहलें हुई ओर फिर वहाँ से तूफान साहब के घर 
झाकर अपना सामान लिया और भट्पट जा पहुँचे हवाई शड्ड पर। 

विंदा इगछेंड | बिदा ! 


छ ०५७ 
छ : स्वीटूजूर लंड में 
२६ -४-४१ 
ज़ूरित्रि से बर्न 
ज्ाज जय्र जुरिव्र की एक फांकी लेकर दोटल में लौस, तो लगा किसी 
प्रौक्षा के प्रबल्ष बाहु-पाश से मुक्त द्ोकर किसी मुग्धा के रूबरू खड़ा हूँ । 

, छग्लेंड और स्वीटज़रलैंड में यही फर्क है। इंगलेंड का सोन्दर्य 
किसी ऐसी नारी का सौन्दर्य हे जो अपने आगत बृद्धल को शुभार के 
प्रसाधनों से आवृत्त करना चाहती है। ख्वीटि्ज़रलेंड में मुझे एक सब्य- 
ध्नावा, अनलंकता कुमारी के दर्शन हुए. जिसके अंग-अंग का निखार 
खगे एक शुगार है | । 

इस जुरिए्ा शहर को ही देखिये | लंदन की प्रायः सभी इसास्तों के 
ऊपर एक अजीब कालिमा-सी दीखती थी। फिर वे. कितनी भारी रकम 
माल्नूम देती थीं। जुरिज़ के मकान कैसे चमत्म कर रहे थे और वे कितने 
हल्के-फुल्के मालूम देते थे । ह ह 

शोर हर प्रमुख सड़कों के दोनों ओर जो पेड़ों की हुददरी पाँते थीं। 

' उनके पे -प्ो घुले-पुँछे लगते थे | ओर हरी-हरी पत्तियों के , बीच-बीच 
जी ताल, पीले, उजले फूलों के गुच्छे | कितनी फंबन थी उनमें, कितना 
खझाकधण था उनमे |. 

ढन के सीखोबीच टेग्स है---दोनों किनारे नगर | टेम्स का पानी 
'अदलान्सा लगता है और उसमें आप उन मकानों की छाया दँढ़ भी नहीं ' 
था सकते थे | जुरिझा के बीचोबीच नदी है ओर . उसके छोर पर एक बढ़ी 

' कील । किन्तु उनका पानी कितना साफ ! किनारे के हर ऐड जैसे उनमें .. 
फाँक रहे हों... दे ह 
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दोनों ओर पहाड़ियाँ, बीच में कील; मील के दोनों किनारे बसा 
यह सुन्दर नगर | यह ऐसा ताजा ओर नया मालूम देता था फि 
जब मार्ग-दर्शकम किसी इमारत के बारे में सदियाँ गिनाने लगता, तो 
चिद् होती थी ! 

नदी और झील के इस किनारे को दिखा कर मार्ग-दर्शक उस किनारे 
ले गया | शहर को चीरती हुई हमारी गाड़ी एक जंगल से गुजरती हुई 
मालूम पड़ी । | दोनों ओर चीड़ के लम्बे-लम्बे पेह-धुले-घुलाये पत्तियों से 
भरे-पूरे | बीच भें हमारा रास्ता । हमारी गाड़ी जहाँ ग्की, वहाँ एक 
क्रौड़ागार है. | सामने एक बड़ा-सा तालाब; तालाब की तलह॒टी नींसे शीशे 
की। इसलिए सारा पानी नीला-नीला सा चमक रहा | भौर वह देखिये 
उसमें दो श्वेत मछलियाँ तेर रहीं | 

क्या वे मछलियाँ हैं ? नहीं, दो मन॒प्य--एक युवक एक युवती ! 
कटि और वक्ष पर ज़रा-सा पर्दा--समूचा खुला बदन | जब दोयों एक 
साथ बाहर आ कर खड़े हुए, कितने भल्ते लगते थे वे | वह देखिये, धमारे 
दल के एक सज्जन उनका फोणे खींच रहे हैं ! 

चारो ओर हरियाली ही | उन हस्यिलियों से पंछियों का मधुर कलल- 

वर सुनाई पड़ रहा है। 

कितनी ही पेंच खाती हमारी गाड़ी आकर मील के किनारे सकी | 
सघन पेड़ों की छाथा में कुर्सियाँ और उेबुल सवा रखे गये 
हैं। बाल में ही एक होटल है | होटल से कुछ हलकी-फुलकी पेय वस्तु 
लाइये और यहाँ होयें से लगाते हुए इस सहावने दृश्य की रंगी- 
नियाँ देखिये | 

मील में कितनी हीं नाबें पाल लगाये खंडी हं--सामों उड़ने के 
पहले परखेरुओं ने पंख फैला दिये हों | - 

जुरिज्ग स्वीटजरलेंड का सबसे बड़ा शहर है भ्रौर बहुत पुराना है यह | 
मन साम्राज्य की छाप सी इस नगर पर पड़ी. थी। एक पेती इमारत 


छु : स्वीटजर लंड में ! श्श्श 


दिखाई गई जो ग्यारहवी सदी की थी | यह शहर स्वीटजुरकू8 के उद्योग- 
धंधों और वाशिज्य-व्यवसायों का केद् है | ऊँची-ऊँची सजी-सजाई बुकानों 
बहार भी कम मोहक नहीं थी | 
जुरिजा में तो हमारा अबानक रेन-बसेरा हो गया था। हमें जाना तो 
था वर्म--जहाँ भाई सत्यमारायण हमारी प्रतीक्षा में थे | दोपहर में फोन 
पर उनसे बातें हुई ओर हम ट्रेन से चल पड़े बने की ओर ! 
खीरज़रलैंड में आते ही अगरेजी की महिमा समाप्त हो 'जाती है । 
जुर्ड़ि तक तो किसी तरह उससे काम चल भी जाता है, ज्यों ज्यों मीतर 
धुसिये, आपकी वाणी मृक हुई | ह 
जब रेल बर्म की थ्रोर जा रही थी, स्वीव्जरलेंड की.सौन्दर्यराशि और 
भी निखरती-सी मालूम पड़ी | पहाड़ बिल्कुल पेड़ों से ढँके; उनके पे 
बड़े ही सप्न, बढ़े हो लुभावने | तलेटियाँ फूलों से भरी | किन्तु वाल 
के एक सजन, जो संयोग से हूटी फूटी  अँगरेजी जानते हैं, कहते हैं कि 
लो की बहार तो श्राप अ्रप्रील में देखते | हमारा बहंव तो मार्च-अप्रील' 
में द्ीता है । उप्त समय के वे तुस्त-ठतुरत खिले हुए. फूल--अ्रव तो बहुत-से 
गये, जो हैं, उनमें बह रंग कहाँ ? 
ज्यॉ-ज्यों देश के भीतर घुसते गये, देहात हावी होती गई । अब तो 
खेत ही खेत | इ गर्लेंड के खेत बड़े-बड़े | यहाँ के खेत हमारे खेतों की ही 
तरह छोटे-छोटे और उनमें अनेक प्रकार की फसलें ! खेतों में. खियो और 
' बब्ने भी काम करते दिखाई पड़ते है| ह । 
देखिये, उस्त खेत से, कमर तक बड़ आई फसल में घैंसी वह कौन-सी 
कुमारी शपने घाँतरे को हिला रही है ? बया मन्‍्र की फलियाँ तोड़ रहीं . 
लिया कात मोटो होंगी। । । 





कोरी नाले-स वे बढ़े जोरों से बह रही) । ु 
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और इन नदी-नालों, खेतों-गाँवों को पीछे छोड़ती हमारी ट्रेन लगा- 
तार बढ़ती ही जा रही है। यह जुरिणज् से खुलती है और यो भीज्ञ को सफर 
तय करके बने में दी 2 

वर्म--स्वीट्जरलेंड की राजधानी । छोटा देश, छोटी शाजधानी | 
कल एक लाख अस्सी हजार को जनसंख्या ! 

स्टेशन से बर्न के इण्डियन लिगेशन के झ्राफिस से । बड़ी प्रसन्नता 
हू॑ए यह देख कर कि उसके सामते ऊपर देवनागरी म॑ लिखा हुआ है--- 
“शारत की लिगेशन” | काश, लंदन के इन्डिया-हाउसः के कितने ही 
मकानों में से एक भी मकान के झागे भारत की राष्टरलिपि भे एक झन्नर भी 
ऋुछु लिखा हुआ दिखाई पड़ता ! 

वहाँ से प्यारे सत्यनारायणु की कुटीर में | शहर से दुर--पहाड़ी के 
भींचे यह खबसूरत कुटोर | भीतर गयगे--उसकी सजावट और उस सजावर में 
भारतीयता देख कर हम वृप्त हो गये ! 

जाय, जलपान | सत्यनारायण ने बताया कि बने आजकल किस 
प्रकार अन्‍्तर्सद्रीय दाँव-पेंचों का अखाड़ा बन गया है । यह भी बताशा कि 
किस प्रकार हमारी गलती से ध्मारे करोड़ों रुपये व्यर्थ में बरगद हो रहे हैं 

संध्या को हम मट्र-गश्ती में निकले | सत्यनारायण' ने अपनी मोथ्र 
ले सुखी है, स्वयं हॉकता है| बड़ा मजा रहा | 

प्ह्ले पहाड़ी की ओर गया जहाँ से सीरजरताड वी सबसे र्क्यी 

चोटी देखी । बर्फ चमक रही थी; बादल छा रहे थे | मीजों तक इन 
वर्कीली चोटियों को देखते हुए हम अबाते नहीं थे | 

बर्न के हथाई अ्ड पर गये | आरे नदी के कलछार पर जाकर पूरे | 
लौय्ते समय एक गाँव में गये | यहाँ तो अस्तबल में भी बिजली जलती है । 
जरा बटन दवाया और तीन घोड़े दिखाई पड़े | इतने पुष्ठ. और सबल थोड़े 
तो मैंने, फीज के अतिस्कि, कभी. अन्यत्र नहीं देखा था| गोश्त मे समके.. 
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पुट्टी बैंसे से लगते थे। खेतों में काम करने के कारण, उनके पैर 
बहुत मोटे हो चलते थे | और कितने झूधे लगते थे वे | हमें यों देखने लगे 
मानों श्रव बोलेंगे--अर्तिवि, तुम्हारा स्थागत | 
. फिए हम बर्ग नगर में आ्राये | सथनारायण की मोटर नदी के किसारे- 
किनारे वल रही थी । नदी के किनारे लगभग तीन मील तक इसी तरह 
की पछी सड़क वना दी गई है । शाम को उसपर टहलते हैं या मय्णश्ती 
करते हैं। सड़क के किनारे जाह-जगह पेड़ों की कुंजों में कुर्सी-देशुल लगे 
हैं और मागरिक नागरिकायें मौज सना रहे हैं| काह-जगह स्नानागार 
बना दिये गये हैं | नदी से अलग लम्बे-लग्वे तालाब-से खोद दिये गये 
कृठ्ा-करकट था गंदा पानी नहीं पहुँच सके | इन तालाबों में सुम्दर घाट . 
बे हैं, तरते के सामान रख दिये गये हैं, किनारे पर कपड़े बदलने के 
दिए घर बनवा दिये गये हैं ! 
आज बार-बार अ्पयी गंगा की याद आती रही ।। दम गंगा को' 
माता कदते हैँ व १ किस्तु क्या दुदेशा कर रखी है उनकी ओर उनसे गोता 
लगाने वाले भातों श्रीर भातिंगों की १ किंतनी गंदगी; कैसी 4पर्दगी | 
एक जगह नदी में बाँध देकर झरने का मज़ा पैदा कर दिया गया 
है | बाँध के ऊपर से गिरती हुई फेनिल धारा पर विजली की' रोशनी 
 ऐप्ती डाली गई है कि वहाँ अद्युत सतरंगी सौन्दर्य की सश्टि होती 
.. औारे के इस पार से परालियामेण्ट-मवन शोर कैथिहरल के आँचे 
गुम्बद कितने अ्रच्छे लगते भे। इन दोनों मब्य-दिव्य इमारतों पर 
रोशनी का ऐसा प्रबंध था कि इन्हें देखते ही रहने की इच्छा होती थी | 
-एक और जन-पन्दिरं, दूसरी और देव-मन्दिर | जब इनके निकट गया, 
. देखा दोनों के उपासक, दोनों के श्रॉगनों में भीड़ लगाये हुए; हैं | ह 
यूरप दो महायुद्धों से गुजरा है | इन दोनों महायुद्धों ने. इसके किस 
देश को तबाह नहीं किया ! अगर कोई देश बचा रहा, तो यह छोटा-सा 
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देश, जहाँ तीन भाषायें बोली जाती हैं, जहाँ कई नस्ल के लोग 
हैं, जिसके मंडे पर एग्बुलेंस का चित्र है ! 

थग्रतः यह देश आज भी भरा-पूण है, सुख में है, आनन्द में है। 
सत्यनारायण कहते हैं, जिसके पास पैसे हों, बह इस देश मे अवश्य थावे। 
बह पूरा आनन्द पा सकेगा और थोड़े ही दिनों में वापस मी जा सकेगा, 
क्योंकि यहाँ शीघ्र वेसे चुक जाने के अनेक साधन सुलभ हैं | 

सत्यनारायण जी चाहते थे कि में उनके साथ यूरप के उत्तरी देशों 
में चलूँ और कमसे कम “आधी रात के सर्य का देश? तो देख ही 
आझाऊँं । कमसे कम वर्शिन देख आने का श्षाग्रह ती उनका था ही। 
किम्तु मुझे तो शीघ्र भाख लौग्ने की पड़ी है । अतः थ्रान एक अन्तिम 
कार्यक्रम बना लिया गया जिसके अनुसार खीटूबरलेंड, फ्रांस और इटली 
पर ही सनन्‍्तोष करके ४ जूस की भोर में दिल्‍ली पहुँच जाना है | 


२७--४--४ १ 
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आज भोर से ही वर्षा होती रही | सद्यनारायण का यह बेंगला शहर 
से कुछ दूर पर है। यहाँ से देहात . की हरियाली ओर यहाड़ों की सुपमा 
स्पष्ट दिखाई पड़ती है | दैंगले के दुमंज़िले कमरे में छेठे-लेटे ही बाहर का 
भीन्‍्सौन्दर्य रहे । 

यह बर्न नगर, इसी नाम के एक प्रदेश का मुख्य नगर है | यह समुद्र 
तल से १७६७ फीट ऊँचे पर बला है शोर इसकी जनसंख्या है १,३०,३१०। 
यह १८४८ से ही स्वीटज़रलैंड का संघीय राजधानी है। यहाँ से स्वीट्ज़रहैंड 
के सर्व सुन्दर पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई पढ़ती हैँ, जिममें जु गऋ्राउ सबसे 
सुन्दर समझी जाती है। ज्ुग-फ्राउ का अर्थ है, नई दुलहन | कल तथ 
हुआ था कि इमलीग आज सत्यानारायण के साथ चलकर इस नई दुल- 
हम का घूँघट हयेंगे, किन्तु घटाओं का यह घूघट तिपहरिया तक घर सें 
ही मेरे रहा । 

बर्न का अपना विश्वविद्यालय है, जिसमें २२०० विद्यार्थी पढ़ते ... 
हैं। बर्म कोई शीधोगिक केर्र नहीं है बल्कि एक कृपिजीबी देश कीं 
समृद्ध राजधानी है| बन बहुत ही पुराना शहर है शोर इसकी प्राचीनता 
की सूचना देने वाले बहुत से स्पृतिचिन्द् इधर-उधर बिखरे पड़े हैं| कहा 
जाता है; बर्न की स्थापना १२ वीं सदी में. ही हुई थी और इसने कितनी ही 
बड़ी-बढ़ी लड़ाइवाँ और उल्लस्फेर देखे हैं| एक समृद्ध देश, की राज- 
धानी के अनुरूप कला का संग्रहालय, नास्यंण्ह, दृत्य गहे, शेतिहासिक 
संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, सुन्दर बगीचे; .जिनमें गुलाब का बगीचा ... 
बहत नामी है, स्केटिंगः के अखाड़े, स्नानण्इ आदि सभी सुखोपभोग-के 
साधन प्रस्तुत है | ह १ 


ञ्प 


श्र पैयें में पंख बाँधकर 


दो बज के बाद हम लोग बाहर निकले । सोचा गया, वर्षा हो रही है 
वो क्या, इस स्मिभिम में थोड़ी दूर से तो इम घृप ही थ्राव | सत्यनारायण 
की गाड़ी पर हम लोग ना की ओर खाना हुए, | हून, बर्न से १८ 
मील पर है | गाड़ी से उतर कर ज्योंदी हम कुछ कदम आगे बढ़े कि ठन 
की भील' दिखाई पड़ी और इस कील को देखते हीं जैसे रोप-रोम 
प्रुल॒कित हो उठे और मानों वे चिल्ला-चिल्ला कर रहे हों-- 
अदभुत, परम अदभुत ! हम एक बगीचे में खड़े थे, हमारे 
चाये झोर फूल-फूल ही थे| जब पैर के नीचे ध्यान गया तो 
पाया, वहाँ भी छोटे-छोटे और रंग-बिरंगे फूल घास की ज्ञाह पर 
बिल्ले हुए हैं। हमारी बाई शोर से नदी शा कर इसी भील में गिर रही 


भ्झ 


है और मील नीले पानी का एक ऐसा विस्तृत अंचल, जिसका कहीं ओर- 


छोर न हो । हवा जोरों से वह रही थी, हमारे ओबरकोट को जैसे हमारी 
देह से उतार कर पेंक देना चाहती हो | इस तेज हवा के चलते गाल 
में बढ़ी-बढ़ी तरंगें उठ रही हैं और टूट रही हैं | ऐसा लगता है कि नीली 
सरजमीन पर अनेकानेक हंस-कुमार बन रहे और किंगढ़ रहे हों | जब हम 
किनारे पर खड़े थे, हवा के कॉके के साथ कुछ बूँदँ शाकर शरीर पर 
गिरती । ऐसा भावावेश था कि इच्छा होती कि कील में अब भी कूद 
पड़ा जाय । भील के बागे और पहाड़ों की जँची-उँची, उबली-उजली 
चोटियाँ, जिनपर बादलों के दल तरह-तरह के खिल्लवाड़ कर रहे | मो चारो 
झौर से पर्वतों से घिरी यह झील खमपुरी-सी लगती थी | 
' पता चला, यह मील १४ मीलों तक चली गई है | इसकी जौटाई 
दो मील है श्र गहराई ७१५ पीट । इसकी बाई शोर पाँच पक्तिद्ध 
चोटियाँ है, जिनमें एक जुंग-फ्राड है | दाहिनी और इसी तरह की चार 
प्रसिद्ध चोटियाँ हैं, इन नी चोज्यों से यह मील और भी खूबसूरत बनी 
' हुई है] यह भील इन्टरलॉकेन तक चली गई है, जहाँ तक छीमर-सर्विस भी 
- जाती है | हंभारे सामने ही एक छोटा-सी झगिन-बोद उसे शोर जा रही थी | 


/व्थट 


] 


छु : स्वीट ब॒र लैंड में 


न्प्ज 


रथ 


उन भी एक खूबसूरत शहर है | औद्योगिक बाजार होने के साथ ही 
यहाँ शस्त्र-शस्त्रों के कास्खाने मी हैं। हमलोग एक सैनिक-संग्र 
लग को देखने गये | युद्ध-सन्बन्धी सारी सामग्रियाँ वहाँ बड़े सलीके से 
सजा कर रखी गई हैं| तरह-तरह की तोपें, तरह-तरह की बलूक, तरह- 
तरह की तलवार, तरह-तरद के जिर्द-बख्तर | खवीट्जसलेंड के कुछ बड़े 
सेनापतियों के अश्नय-शस्त्र और ज़िरह-बख्तर भी रखे हुए हैं । पहाड़ी युद्ध में 
अम्मुलेंस के दस्ते किस तरह काम कंरते हैं, नमूनों के सहित 
द्खाये गये | स्वीट्ज॒रढौंड ऐसे पहाड़ों से घिरे देश को दुश्मनों से 
बचाने के लिए. सबसे सरल और कारार तरीका क्‍या हो सकता है, 
यह भी दिखलाथा गया है | निश्समन्‍्देह, ऐसे सैनिक संग्रहालय 
अुबकों के मन में सेनिक-मावना उद्मन्न करते मे बढ़े ही उपयोगी 
विद्ध होंगे | में बार-बार सोचता, ऐसे संग्रहालयों की अपने देश में कितनी 
आवश्यकता है | 

मौसम खराब होने कारण हम हून से आगे नहीं जा सके, वहीँ से 
लोट चले | बहुत द्वी रूमानी बातावस्ण था | सत्यनारायण से प्रवास- 
सम्बन्धी तरह-तरह की बात करते, शाम को दम फिर बर्न आ पहुँचे | बर्न 
में सत्यनारायणश के आग्रह पर यहाँ के दूतावास के अधान ' 
से मिक्ते | वृद्ध सज्जन, जवानी में ही देशभक्ति की भावना से देश छोड़ 
कर यूरोप आ गये और कुछ न कुछ देश के लिए, करते रहे। पिछली 
लड़ाई के समय जब नेताजी यूरोप आये तो आपको झतहोंने आपना 
प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, और जब यूरोप छोड़ कर वह सिंगापुर चलते गये 
ती इन्हें ही अपना यूरोप का राजूत बनाया | जब जर्मनी का पराजब 
' इआा, श्राप युद्धबंदी बनाये गये ओर बढ़ीं-अड़ी मुश्किलों से, पंडित नेहरू 

हस्तज्ञेप से, आपकी रिहाई हुई ।.... 

किन्तु, लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि शायद आपको दृताबात से हथ्ना 

पड़ेया | क्योंकि, भी मूलाभाई के सुपुत्र धीरुमाई की सत्यु को लेकर यहाँ तरह | 


श्श्ट पैरों में पंख बॉघकर 


तरह की बातें चल रही हैं | और, ऐसा लगता है, स्वीट जरलैंद के भारतीय 
दूतावास के व्यक्तियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो | 

रात मर टिंपू-टिप्‌ बारिश होती रही | हमलोग बहुत देर तक गर््े 
करते रहे | तय हुआ, इस बस्सात के मौसिम में स्वीट ज़रलेंड के मनोहारी 
दृश्यों को देखना मुमकिन नहीं, अतः कल ही फ्रांस के लिए खाना हो 
हो जाया जाय और उधर से लौटती वार जिनेया, छुज़ान को देखते फिर 
ब्रर की ओर | 


२८-४-४ ९ 
बर्न से पेरिस 


बादल खुल गया है, सनदली धूप निकल आई है। इच्छा होती है, 
एकाथ दिन यहाँ और ठहर लिया जाय। किन्तु यह हो नहीं सकता-- 
हवाई जहाज का जो सम्बन्ध हमने तय .कर लिया है, उसे बदला नहीं जा 
सकता | लेकिन, जाने के पहले कुछ चीज़ें तो खरीद लेनी ही है| 
जलपान करने के बाद हमलीग बाज़ार चले | यहाँ का बाज़ार कोई बहुत 
खम्बा-चोड़ा नहीं; लेकिन साफ-सुथरा । बड़े-बड़े मकान, शीशे के भीतर 
चमचमाती चीज़ें | दूकानों में काम करने वाली स्वरीट ज़रलैंड की खत्थ सुन्दर 
युवतियाँ---अँगरेजी भाप्रा समझने मे उन्हें कुछ कठिनाई हो सकती थी, 
लेकिन सद्यनायारायण के रहने से कोई दिल्कत नहीं हुई | मुझे जितिन के 
लिए. एयर रायफल्? झ़ारीदना था और दुलहिन के लिए एक घड़ी | 
ओमभा को एक कैम और एक घड़ी । स्वीट ज़रलैंड में आर्म्स-ऐेक्ट नहीं 
है | सभी नागरिकों को मन चहदे अस्य-शख्त्र खरीदने और उन्हें व्यवहार करने - 
हक़ है | एयर रायफल के लिए तो अपने देश में मी. लाइसेंस की 
जुरूरत नहीं, इसीलिए ले लिया | किन्तु, बढ़िया से बड़िया पिस्तौल- 
सिल्वर, सरती से सस्ती कीमत पर विकते देख कर मन बहुत ललबाया | 
 देकानदार ने कहा--हमारे सारे देश में ती आपको इन हथियारों को 
रखने में कोई दिक्क त नहीं होगी; किन्तु उसके बाद आप जाने, आपकी 
सरकार जाने | ह 
घरढ़ियों के लिए. तो खीट ज़रलेंड मशहूर है ही | घड़ियाँ थच्छी ही 
होती है और सस्ती भी होती हैं। कैमरे भी तरद-तरद के. देखे--सुरर, 
टिकाऊ, सस्ते | झोक्ता ने एक खरीद लिया .। सौदा-सुल्क़ा करके हम 
'टॉमिस-कुकः के दफ्तर में आये और अपनी पेसिस-यात्रा के सम्बन्ध में 
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सारी बातें तय की | यद टॉमल-कुक कंपनी भी एक अजीब-सी चीज़ा है। 
इसके सूत्र को आप पकड़ लीजिये फिर संसार भर की यात्रा आप मज़े में 
कर आयेंगे | हमसे उन्हें कह दिया और उन्होंने लंदन फोन करके जुरिफा 
से हमारे लिए. हवाई जहाज की सीट रिज़र्व करा दी | यहाँ से पेरिस जाने 
ओर जिनेवा हो कर जुरिज्ध लौटने तक का टिकट बनवा कर मैँगवा दिया । 
पेरिस में हमारे लिए. एक होटल में जगह ठीक कर दी । हम सिर्फ कह कर 
खाने चले गये थे | जब खा कर लौटे, सारी बातों का प्रबन्ध हो चुका है. 
ओर तब उन्होंने श्पना बिल्ल दे दिया | इन सारी सेवाश्रों के लिए वे कुछ 
नहीं लेते । जिस चीज में जितना दाम लगता ऊतना ही पेनां 
पड़ता है। 
शाम का खाना स्टेशन पर ही. खा कर हमलोग पेरिस के लिए 
खाना हो गये | मेने सत्यनारायण से आग्रह किया कि कस से कम शाम 
का खाना मेरी ओर से हो । और, जब भोजन के बाद बिल का भुगतान 
करना पड़ा तब सत्यनारायण की वह बात याद आई---जिनके पास 
ज्यादा वैसे हों, वह स्वीट ज़रतींड आबे | उनके पेसे तुरत खन हो जायेगी 
ताकि मे जहदी झपने घर लीग जाये । 
गाड़ी आने मे देर थी | दम स्टेशय पर दी रह गये | सत्यनारायण 
की अपनी उत्तर-वात्रा की तैयारी करनी थी, अतः हमने उन्हें फर्सत दे दी । 
बस, दो आदमी .एकाकी उस सुंदर देश में लहलकदमी कर रहे हैं 
हम किसी की भाषा समझ सकते हैं, न हमारा रूपरंग हो उनसे मिलता 
है | किन्तु, मांगों. वे ऐसे अपरिचितों को देखने के आदी हो गये हैं 
' एकबार सर से पैर तक देखते हैं, फिर चल देते हैं। दम कभी घुक-हॉलों 
के नज़दीक जाते है, किन्तु, बहाँ भी पुस्तनों और पत्रिका ऑगरेज़ी को 
बिकती | अ्ज़बार भी जो मिलते. हैं, वे भी खवीट ज़रलेंड की मिन्न-भिक्ष 
आधषाओं के ही। गहाँ के अस़बारों की प्रष्ट संख्या देखकर में तो हैरत में 
पड़े गयी हैं:--कोई भी ऐसा अख़बार नहीं देखा जो. २०-२४ 7७ से फेम 
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का हो १ और, यहाँ का एक बहुत बड़ा अ्रज़बार तो लोगों में म॒फ़्त ही दैंय्ता 
है। स्तरीय ज़रलैंढ के सभी ऐसे लोगों के नाम इनके पास हैं, जिनमें चीड़ों 
खरीदने की ताक़त हो | वहाँ के व्यापारी अपनी चीज़ों का विज्ञपन इस 
पत्र में देते हैं और एक सुम्पादित दैनिक के रूप में यह अ्रखबार ऐसे 
सभी घरों में पहुँच जाता है | इन अखबारों को देख कर अपने देश के 
अखबारों की दयनीय और करुण ध्थिति की याद बार-बार आती थी। 

विदेशी भाषायें न जानने से कमी-कमी कितनी परेशानी हो जाती 
है, यह यहाँ अनुभव किया । इ गलैंड में तो जहाँ जेन्टिलमैनः लिखा देखा 
समझे गया, यहाँ पेशानखाना होगा | लेकिन, 'जिन्टिमन! का खीस रूप 
क्या है, दस मालूम नहीं। और, हम जिससे पूछते हैं, वह हमारी भाषा 
नहीं समझता । स्टेशन के कमरों पर के साइन बोर्ड को पढ़ने और समकने 
की कोशिश करता। एक-दो. से घुसकर देखने की कोशिश भी की, 
लेकिन, असफलता ही असफलता। एक ऐसे सजन दिखे, जिम्हें देखकर 
हपने मान लिया कि ये अँगरेजी जरूर जानते होंगे, शोर वात सही भीं 
निकल्ली | उनसे पूछने पर मालूम हुआ, स्टेशन से अलग “अन्डर आउन्ड 

पेशाब घर है । वहाँ जाकर हम निंदृत्त हुए.। 

गाड़ी स्टेशन पर पहुँचने के थोड़ी देर पहलें देखा, सत्यनारायण 
फिर आ पहुँचे हैं | हम लोगों ने 'सल्ीपिंग कार के लिए. ट्किट लिये थे | 
बहाँ के उन सोनेवाले डब्चों के आराम का क्या कहना ९ वहाँ बिछावन है, 
ओढ़मा है, तकिया है, डब्बों को बिजली से गर्म रखा गया है । सैशनी 
का इन्तज़ाम, ऐसा है. कि आप सोये ही सोये उन्हें जला सकिये, शुता 
सकिये ? हमारे सामान रंखंवा कर इस गुलगुले विछौोने और ओडने के 
अन्दर सुला कर, सल्यमारायण गांड से मिलने गये और फिर उसे बुल्लाकर 
हमसे मिल्ला दिया । । है 

बात यह है कि यह गाड़ी रात में ही स्वीट ज़्रलेंड की सरहद पार कर 
फ्रॉस पहुँच जाती है । सरहद पर ही पासपोर्ट की जाँच होती है। उन्होंने 


२३२ पैरों में पंख बाँधकर 
ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि हमारे सोने में कोई बाघा न हों और सह काम 
भी हो जाय | हमने अपने पासपोर्ट गार्ड को दे दिये शोर सो रहे । 

कुछ इधर-उधर की बातें, कुछ इनकी उन्नति पर प्रशंसा, कुछु अपनी 
देश-दशा पर आह-उसाँस, फिर पेरिस का रंगीन सपना दिमाग में लिये 
सोने जा रहा हूँ। 
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२६-४-४२ 
पेरिस को ओर 


जब नींद हूटी; देखता हूँ, मेरी गाड़ी हरे-मरे मैदानों से गुज़र रही 
है। यह भूमि फ्रॉस की है। फ्रांस--यह कहपना ही सारे शरीर में आनन्द 
की पुल्क लाने को काफी थी | 

फ्रांस---यूरोप की सम्यता-भूमि, कलामूमि, मावना-भूमि ! फ्रांस ने 
संसार को फ्रांस की क्राग्ति या नेपोलियन ही नहीं दिये। इतिहास में राज- ' 
नीति को इतना अधिक स्थान मिल गया है कि उसने मानव के अन्य सारे 
प्रयत्नों को दवा रखा है | इतिहास---राजाओं की नामावत्नी पढ़िये, राज्यों 
की उल्लर-पुलठ का वर्णन पढ़िये या विजेताशों की बशोगाथा पढ़िये,--- 
जिनका सबसे बड़ा कर्तव्य यह कि कितने देशों को गुलाम बनाया, किसने 
लोगीं को तलवार के घाट उतारें | 

. जब इतिहास सारे मानव प्रयत्नों को स्थान देना शुरू करेगा, फ्रांस 

'मूगेप के सभी देशों में शीर्ष स्थान पायेगा. ही, संसार के इतिहास. में भी 
उसका उल्लेख सोने के अ्रद्धरों में होगा ! । 

किस्ठु, फ्रांस की भूमि का दर्शन ही मुझे कहाँ भावना में बंहाये 
लें जा रहा है। ह 

वी, सामने यह मेद्ान । स्वीटज़रलेंड ऐसी. छोटी-छोटी खेतियाँ नहीं, 
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फ्रांस की कामिनियाँ---केसी रंगीन कल्पना है उनके बारे में | किंत 
सामने के पेड़ पर जो दो पंडुक बैठे दीख रहे हैं, यह कहते हैं, कामिनियों 
की पेरिस में देखना; अभी हर्म देखों--इस देहाती वाताबस्ण 
को देखो [| 
पर, क्‍या यहद्द सम्भव है? ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती जाती है, शहराती 
वातावरण सामने आता जाता है? उफ़, गद श्मशान भूमि--कितने 
लोगों की कब्ें एक साथ दिखाई पढ़ी ( 
जीवन मधुर है--तो मृत्यु भी तो अटल घटना है । 
. अत्र खतां की जगद काचे दिखाई पड़ते हैं, फसलों को जगह तर- 
कार्रियाँ उपजाई जा रही है ! सड़कों पर ट्ूक--सब्जी, फल, फूल से भरे ये 
कहाँ जा रहे हैँ । पेरिस ! 
पेरिष्त हमार निकट जा रही हे! 
किन्तु यह क्‍या ? ज्यों-ज्यों पेरिस निकः आती जाती है, शौर्य पीछि 
मागता जा रहा है | इधर-उधर छोटे-घढड़े कारताने, उनकी सिप्रनियों 
घुछाँ उगल रहीं ! ' 
धुर्आँ, शुआं | मकान काले, हवा में कालिमा | पेरिस | तुम क्या 
असुन्दर हो ? लोगों ने क्या घोखा दिया था | इतना बढ़ा धोजा--हाँ 
इतना बड़ा धीखा, यह पेर्श्सि के रेबने स्टेशन में शंका बजाकर कहा ! 
मकान काले, वातावरण काला; ओर लोग | में ती पेरिय की कामीनियों 
को देखने आया हूँ, वे कहाँ हैं ? ह 
स्टेशन पर सामान रख चला पिटे विश्वविद्यालय की ओर, जहाँ एक 
परिचित सजन हैं । 0 अरबी 
थ्वसी पर जा रहा हूँ---सड़कों ५९ -घुरघ्र कर देख रहा हूँ क्या 
देखता हूँ, बया पाता हूँ 0 ८ ५ 
दता हूँ परियाँ-->पाता हूँ, सड़क पर  कुड़ा-कच्तरा, अबिड़ मोटर, 
धक्षमधुका । बाल में तरकास्यों की दुकान, फलों की _ दुकोन, शोर हाँ, 
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है फ़ल्नों की दुकान भी । किन्तु में तो दसरे किस्म के फूल देखना चाहता 
हँ---चलते-फिरते, हँसते-मुस्कुराते फूल ! हाँ, देखिये, इन अनेक अध- 
बूढ़ियों में वह कोई युवती ही तो चली शा रही है। किन, घोखा-- 
आँखों ने घोखा दिया। जब निकट आई, देखता हूँ, मुँह पर मकड़ी 
का जाला | 

अच्छा है, हमारी गसैवसी तेजी से बढ़ती जा रही है। जहाँ-जहाँ 
जोर, वहाँ-वहाँ ग्रतिमायें | किस्तु मन मिक्ना उठा है, उन्हें ध्यान से 
कीन देखें । यह बूढ़ा शेर--किसने इस पर हरा रंग पोत दिया है| <क्सी, 
व्सी भगों, भगों | " 

सिंटे यूनिवर्सिटी ! ट्क्सीबांले ने जो माँगा, वह दिया | यहाँ के दिसाच 
का क्या कहना | हर ज्ीज हजार में! सेकड़े पर आया, तो भाग्य 
भसमभिये | बर्ग से ही हम तीस हजार ले आये थे---फाँस का फ्रेक | शायद 
संबधे सस्ता सिवाय | 

जब यूनिवर्सिटी के हाते मे गया, तो जी में जी आया ! केसी सुर 
इमारतें, कितने रंगीन फू, कितना बड़ा मैदान | झौर युवक और 
युव्तियाँ | इधर-उधर की बेचों पर बठे, कोई गेदान में खेलते-कूदतें । 
एक काला चेढ्य देखा, तो उन्हीं से पूछ बेटा । गोयराल्ा तो मिले नहीं, 
इस सिल्लोनी थुबक्क आननू ने अपने व्यवहार से मन को आनन्दित 
कर दिया | 

सोचा; चलो, इमबेसी | संत्यनास्यण ने ब्रिगेडियर खकर के नाम 
 पन्न दे दिया है; फिर, कोई ने कोई भारतीय वो. मिल ही जायगा | 

ऑँग्रेजी भाषा का राज्य पूरा जत्म हो शुका है | किससे पूछें, क्‍या... 
पूछें । जिससे पूछते हैं, वह सुँद देखने लगता. है। अन्त में - एक सज्जन - 
मिले, जो: इंडी-कूटी. अंगरेजी' जानते थे । उन्होंने टक्सीबाले को बता 
दिया, भूलते-मवते हम भारतीय देतावास मे पहुँचे | ह ् 


२३६ प्रेस में पंख बाँयकर 


त्रिगेडियर ठछूर तो मिले, किन्तु वह अमी-अभी पेरिस से बाहर जा रहे 
हैं ! हाँ उन्होंने बतज्ञाया कि सलनारायण ने उन्हें फोन किया 
था और कद्दा कि प्रेसिडेन्ट के प्राइवेट सेक्रेट्यी का केबुल मेरे नाम से 
आया है कि श्वधेश्वर भले चंगे हैं। इस समाचार से थोड़ा आश्वस्त 
हुआ | किन्त, सवाल तो रह ही गया कि पेरिस कैसे देखा जाय---ठक्कर 
साहब ने कहा था कि यहाँ के इन्फोर्मेशन इम्बार्ज प्रेमदा से मिल्िये | 
पर मासतीय दूतावास क्या ऐसे है जहाँ मारतीयों को सहायता मिल सके | 

बार-बार वेश करके भी जब वहाँ किसी को ख्ोज-खबर लेते नहीं 
देखा, तो कुक की शरण ली। विदेशों के यात्रियों के लिए टामय कुक 
से अधिक सहायक कोई दूसरा नहीं। उसीके बताये एक होटल भें डेश 
डाल फिर सिंटे की ओर चले ! 

अब शाम होने को थी। झरे, अब तो पेरिंस की कायापत्नग हो चुकी 
है। वही सइकें, बही में | किन्तु झब तो दूसरा ही रंग दिखाई पड़ता 
है। तुस्त एक पुरानी कहानी याद आगई। एक राजकुमार किसी 
बेश्या से फँसा था। राजा ने कदा--बवहाँ जरूए जाओ, किन्तु संध्या को 
नहीं, भोर को | राजा का कहना टीक था। मेने जिसे भोर में देश्वा, 
संध्या को वह पेरिस वह पेरिंस नहीं रह गई थी ' 

फिर गोयराला से मेंट नहीं हुई, हाँ, बलवीर जी मिले | वह पेरिंस के 
भारतीय विद्यार्थियों की मजलिस के सभापति हैं, गोयसला उपसभाषति | 
उपसभाषति का काम सभापति ने किया | उन्होंने कुछ जरूरी सलाह दीं--- 
इमने तथ कर लिया, श्रव पेरिस मे! अपनी नाव शाप खेनी है | 

जत्र लीठ रहे थे, पेरिस की शोभा झपने झीज पर थी ॥ सजधण 
बह हर अतिथि को सादर आरमचत्रित कर रही थी | हमने भी सोचा, खल्यो 
पेरिस की सबसे बड़ी खूबी से ही पेरिस के देखने का श्ीगणेश करें | 

: कैसिनों दि पेरिस---पेरिस आकर कौन . इसे बिता . देखे. जा सकता 

है ! उसी को देखें | जब उसके दरबाज़ें पर पहुँचे, देखा दो और भारतीय 
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वहाँ खड़े हैं | दो-दो चार | चार भारतीय एक कत्तार में | हम खुद: 
एक तमाशा वन गये थे 
पेरिस की नाज़नियों का अखाड़ा बुग--मनचलों का जमधद लगा | 
नीचे-ऊपर-क्या एक भी जगह खाली ? ह 
यह कैसिनों क्या है ! क्या नहीं है ! यहाँ सत्य है, संगीत है, रंगों 
का मेला है, उमंगों की वससात है. | लगभा तीस लड़कियाँ। चढ़ती जवानी; 
निखरा यौवन ! आती हैं, गाती हैं, नाचती हैं! पहले कपड़े पहन 
कर आरती हैं, फिर कपड़े उतार कर आती हैं | देखिये, वह लड़की लेरी 
है--पैर से सिर तक देखिये, पृष्टभाग है यह | मांसल जांघ, प्रथुल्लनितम्ध, 
क्ञीण कठि, पीन' प्रष्टमूमि | उस लड़की को देखिये, वह जरा तिरछे 
आपकी तरह घुमी हुई हैं। नख से शिख तक देखिये। आपकी आँखें 
कहाँ जाकर झड़ीं, देख रहा हूँ। आपकी ही नहीं सारी आँखें। गोरे 
कयोरे के ऊपर उस लाल बिन्दु पर। आप शर्मा रहे हैं। शर्म की 
क्या बात | यह पेरिस है। पेरिस क्या आपकी शरम दूर करेंगी । देखिये, 
दोनों ने शेंगराइयाँ लीं, उठ खड़ी हुई! और लौजिये-यह ताक घिमाधिन | 
आवश्ण-भूषण के बन्धनों से मुक्त दो रति-दृतिकायें आपकी भावुकता 
को आमंत्रण दे रही हैँ! तरह-तरह की अंग-भंगिमा, तरह-तरह के 
हाथ-भाव। ह 
नग्न सौन्दर्य | सुना था, यूरोपीय चित्रकारों की कृतियों में देखा भी था | 
किन्तु थों. प्रत्यज्ञ देखने का तो यह पहला ही अवसर था | जो दो थीं, अरब 
. दस हो गई । नौंे के रंगीन रंगमंच पर नग्न सैर्दर्य का यह बदर्शन, 
जिसे ऊपर की र॑ंग-बिरंगी रोशनी और भी कलमल-मलमल बना रही है। 
, किन्तु, कभी-क्ी प्रशंसा करने को भी जी चाहता है ! केसे सुझैल शरीर 
हैं! पिंडेलियाँ, जाँच, करि, वक्स्थल्ल, गरदन, बाहें, झॉगलियाँ--सद्ें ८क 
अजीब तारतम्य | दस चेहरे, दस हंग-की बनावटें, किन्तु इसों सिलल कर 
जैसे नारी मतिमाश्रों की एक्र माता ! एक तांल पर पैर उठ रहे, कटि हिल 
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रही, बच्नों में स्फुरण हो रहा, हाथ हिलोरें हो रहे, अँगुलियाँ गाव 
रहीं | नग्म सौन्दर्य क्या सिर्फ वासना को ही उभास्ता है 0 

रंगर्मच के कोशल का भी क्या कहना १ कभी ये सन्दरियाँ फूलों के 
रूपम खिलती हैं; कभी ऐरोप्लेन के रूप म॑ उड़ती हैं | जादू-सा लगता 
हे, जादू-सा ! 

ओर रंगर्मच का जादू दर्शक-संडली पर वया असर कर रहा है ? 
हर दर्शक की बगल में एक दर्शिका--चाहि बह फनी हो, या प्रेयसी हो | 
हाँ, यहाँ पत्नियाँ भी श्रपने पति की बगल में बिठला कर ऐसे दृश्य देखने 
में नहीं फिफकती । और प्रमिकायें न देखें तो दिखाये कैसे ? कोई-कोई 
तो श्रभी दिखला रही हैं | मेरे सामने जो छोकड़ी बंटी हे, वह किस 
निर्व॒जता से अपने की, वाल में नेठे अपने ग्रमी की गोद में शल्र 
देती है ! 

तीन घंटे का खेल इन तीन घंटों तक आप तीनजो क झोर तीनों काल 
ग भूले रहें--तो में बाजी हारने को तेवार हूँ। बीच मे जी पद्धह मिसट का 
इन्टरबल--वह तो रंग की और गाढ़ा कर देता हैं | देखिये, किस तरह 
प्यालियाँ उछुल रही हैं, खनक रही हैं | और, मेरे एक दोस्त को इस भीफे 
पर भी पानी पीने का सके रहा है--वो एक ग्लास पाना दो सी फ्रांक मे 
पीजिये | इससे सस्ती तो यहाँ ह ल्लाल शराब---फ्रांस को प्यारी चीज़ 
सर साधारण की चींज़, नितान्त निरीह समर्भी जाने वाली चीज । 

जब कैसिनों से लौद रद्दा था, तब मालूम हुआ, पेरिस क्‍या है ? 
और, जो पेरिस में सम गया, उसका दिल फिंए किसी दूसरी ऊाइ वयों नहीं 
ग्पता | ह 
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पेरिस 
: क्या दो ढियों में पेरिस देखी जा सकती है ? जो शहर आपने जन्म 
दो दजाखीं वर्षगांठ मना रही है, उसे कुछ पंथ म॑ देखना--पागलपन' 
नहीं तो कया है ? | 
किन्तु, आवश्यकता कर्मी-क्ी बड़े से चढ़े पागलंपन को करा लेती 
है' | कल का. दिन बवीढ गेंया, कल की शत में ही पेरिस को छोड़ देना 
है| फिर हमारे लिए चाश क्या रह गया है १ जो कुल्ल घंटे हैं, उनका 
उपयोग करो, उपयोग करों, | न बैठो, न सोशओो--देखलो, देखी ! 
और, आराज भोर में नहा-थो के जो निकला, तो रात के यह दो बल्ले 
आकर सोने जा रहा हूँ। 
दिन भर पेरिस के केलातीर्था के दर्शन करता रहा; रात में पेश्स के 
नेश-विहार की एक फॉकी ली | पेरिस का नेश-विहार विश्वविख्यात है | . 
पेरिस झ्ाकर यदि इससे वंचित रह गये, तो जानकार गर्दनें हिल्ाकर आप 
पर मुष्कुरानंगी | 


कुक को शस्ण ली | ६०० फ्रक से आधुनिक पेरिस, ६०० फ्रींक में 
पितिहासिक पेरिस, ७३० फ्रेक में बासल्लीज और २५०० फ्रीक में 
मिशा-विदार | निशा-विद्वार को मेंहगा तो होना ही जाहिये। बात में 
हे कि वहाँ सिर्फ जाना नहीं होतो है, नशा भी करना लाज़िसी-है। ने 
'पीजिये, किल्तु पिलाइये शोर छुक कर |... ., 
ह पीर. में आशुलिक पेरिस देखी | कम से कप बीस खौंजें दिखला... 
शाल, कलामयी, सौन्दर्यमत्री | लेकिन मेरे मे को 
और कलबर्ट | एक में कला के दर्शन हुए, « 
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दूसरी में क्रान्ति के | मेरा जीवन तो यददी रहा है, या तो कला-क्षेत्र मे 
विचरण करते रहे था क्रान्ति के भेदान में जूकते रहे | 
ब--ओर, उसका प्रवेश ही कितना आकर्षक है | एक बहुत बढ़ा 

बगीचा--बहुत बड़ा १४०० मीटर का | बढ़ी ही कला से इसे सवार और 
सजाया गया है| कलबर्ट ने इसके लिए आजा दी थीं ओर पेरिस की 
सुप्रसिद्ध बाग़बान ल ४ नोजे ने इसकी क्यारियाँ तैयार कीं | फिर हर क्यारा 
की मोड़ पर फ्रांस के प्रसिद्ध मूक्तिकारों की बनाई मूलियाँ रखी गई हैं | 
स्गविरंगी सरज़्मीन पर ये जीती-जागती-सी मूत्तियाँ | हर मूति आपको 
अपने पास कुछ देर खड़ा होने के लिए निमंत्रण देशी---जिसे ठुकरा 
नहीं सकते । मृत्तियों की हर अंग-भंगिमा बोलती-सी । थे मूत्तियाँ मुख्यतः 
रोमन देवीदेवताओं की है । ह 

इस बगीचे से और इन मूत्तियों से किसी तरह छुटकारा माँग कर आप 
लुब्र में आइये | यह विशाल प्रासाद | इसे क्रांसिस प्रथम ने प्रारमम किया 
और नेपोलियन तृतीय ने १८४७ में पूरा किया | चौदहवें लुई तक इसमे 
राजघराना रहा करता था किन्तु जब लुई ने वास्सलीज बनवा लिया, तब 
से यह पूरा का पूरा संग्रहालय के लिए ही रख लिया गया है 

फ्रांसीसियों का कहना है, लुब्र संसार का सर्वोत्तम संग्रहालय है | ये 
संसार में अनुपम है, इसे तो ग्राज तक कोई असख्वीकार नहीं कर सका | कला 
की इतनी चीज एक जगह कहीं नहीं मिलेंगी | छुत को देख कर ही आप 
कल्पना कर सकते हैं कि क्यों पिछली लड़ाई में फ्रांसीसी सरकार ने इसे 
“खुला नगर” घोषित कर दिया था | कहीं एक बस भी यहाँ गिरता, तो' 
न-जानें संसार की कितनी अनुपम निधि बर्बाद हो जाती | 

हमसे मूत्तिकक्ष से ही प्रारम्म किया, और मृक्तिकंक्ष में प्रथम स्थान 
'रोमन मूर्तियों को मिलना ही चाहिये। हमारे मार्गदर्शक ने रोमन. मूर्ति 
कला के प्रारम्य से लेकर उसके चरम विकास तक की सभी . मंभिल्ों, की' 
मूनियाँ दिखला दिखला कर बताया-। ईसा से ६ सौ बस्स पहले की हीरा? 


ज॑ : पेरिंस के दिन; पेरिस की राते श्षर्‌ 


की मूर्ति से लेकर दूसरी सद्दी की 'विनस द मिलों! की मक्ति तक। कहाँ 
पहले सीधी रेखाओं से शुरू किया गया ओर कहाँ वह भंगिमाओं के चरम 
बिन्दु पर समाप्त हुआ | वैनस की यह मूर्ति खंडित है, उसके कुछु खंडित 
अंग जो प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी उसके निकट ही सुरक्षित रख दिया गया है | 

मूर्ति मिलो-द्वीप में प्राप्त हुई थी। यहाँ “विजयः की मूत्ति भी बड़ी ही 
संजीव है। पंखोंवाली वह देवी--मालूम होता है अभी-अभी ख्वर्ग से 
उतरी है और अमी-अभी फिर उड़ने को पर दोल रही है। चेहरे पर 
मुस्कान--आनब्द की या ब्यंग की |] 


फिर भीक मूर्तियों का कक्ष | यह मूर्ति कला ४ वीं सदी से प्रारसम्म 
होती है | शौर्य के चित्रण में ग्रीकों ने कमाल किया था--मांस-पेशियाँ 
ऐसी तभी कि मालूम होता है, अब भी वे जीवित खड़ी हम जीवित मुद्दों के . 
शरीर पर व्यंग्य कर रही हाँ | ह ह ४ 


फिर पूर्वी मूतियों का कक्न --२४ कमरों में मरी पढ़ी हैं ये मूर्तियाँ | 
आहल्दिया, असीरिया, फारंस की मूर्तिकला के उत्तमोत्तम उदाइरण | और 
मिश्री मूर्ति क्ला का कक्ष भी तो आश्चर्य में डोलनेवाला है। ईसा के 
तीन हज़ार वर्ष पहले तक की मूर्चियाँ यहाँ संग्रहीत हैं | 

ये मूियाँ जो यूर्वी प्रतिमा की प्रतीक थीं, आज अपने देश से दूर 
पड़ी हुई अपनी कारीगरी से संत्वार को चकित-विस्मित कर रही हैं। क्या 
ये अपने देशों की शोभा नहीं वढ़ा सकती थीं किन्तु, उन कल्ाप्रेमियों को 
, भी धन्यंबाद देने से महीं चूकिये जिन्होंने उन देशों की गल्ली-गली घूम कर 
इमका संग्रह किया---कितने पैसे खर्च हुए, कितना परिश्रम लगा, - कितनी 
परीशानी हुईं. । हो सकता है, मदि थे संग्रह नहीं किये होते, तो ये नष्ट 
ही गई होंती--जिस तरह आज मी नालंदा की मूत्तियों की दुर्गव हो रही - 
है। कोई उन्हें गला कर लोठे दलवातां हैं; कोई उन्हें सिल्न लोठे की तरह. 
.. इस्तेमाल करता है | फिर, कला दो देश की गीसा गे क्यो दांत्रा खाब ! 
ह ९६ ०3 डे ली 
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चलिये पत्थर ओर कांसे की दुनिया से--या यों कहिये छेनियों की 
दनियाँ से रंगों की दुनिया में या कूचियों की दुनिया में | 

उफ़, इस दुनिया में प्रवेश करते ही आँखें चधिया जाती हें। 
प्रारम्मिक इटालियन चित्रकला से लेकर श्राधुनिक अमेरिकन चित्रकला तक 
का गह आपूर्व संग्रह | इटालियन, स्पेनिश, प्लोगेश, ड्च, जान हे गलिश 
ओर अमेरिकन--क्षमी स्कूलों के लिए. अलग-अलग कक्ष ओर एक-एक 
कक्ष में बढ़े-बढ़े कई-कई कमरे । संसार का कोई भी महान चिंत्रकार ऐसा 
नहीं जिसके चित्र, उन्हीं के हाथों से अंकित, यहाँ नहीं हों। अपने कुछ 
प्यारे चित्रकार और कुछ प्यारे चित्रों को मूल रूप में यहाँ देख कर मैंने 
खअपने जीवन को धन्य समझता । लियोनार्डी द विन्सी, टीशिंयन, राफासल्ल, 
एल ओको, रेम्रांड्ट, सबन, हंस होलाबन, गीपा, आदि के चित्रों को देख- 
देख कर मुख्य होता रहा | इन्हें छुपे हुए. रूप में, छोटे-छोटे आकार में 
देख कर ही मुग्ष हुआ था। यहाँये अपने मूल विशाल रूप में थे। 
उनमें से कई चित्र तो इतने बढ़े कि एक दीवाल्न को अकेले बेर हुए। 
इतने बड़े चित्र, किस तरह बनाये गये होंगे, कितना परिश्रम लगा दोगा,-- 
एक भी रेखा अस्पष्ट नहीं, एक भी भाव संदिग्ध नहीं। चित्रों को देखकर 
आप स्वर्य पुकार उठेगे, चिच्रकार का भाव यह होगा | हाँ, जहाँ वह 
भावगोपन करना चाहता है, वहाँ आप उसके रहस्थ-जाल' को खोल भी 
नहीं सकेंगे । “मोना लिसा? का जिब्र बहुत दिनों से देखा था, उस पर 
आलोचना भी पढ़ी थीं, उस पर एक बार फूलन जी ने एक कत्रिता भी 
सुनाई थी | बह रहस्य पूर्ण चित्र आज मेरे सामने अपने पम्रत् रूप में था-- 
किन्तु क्या उसको उस रहस्पावृतत मुस्कान का झर्थ शाज भी लगा सका | 


. यों यहाँ: कमी चिंत्र खुले हुए. ह--अधिकांश . तंलखित्र हैं। फि 
मीना लिा के-चित्र की शीशे के फ्रेम में पाया। मार्गद्शक मे बताया कि 
एके थार किसी हुए ने उस जिन पर कुंछु -दाग़ लगा विया-था। बड़ 
मुश्किल्ञ से उस दाग को इटावा जा सका; किस्तुं सोचा गया कि इसे और 


ज : पेरिस के दिन; पेरिस की रातें श्ह्इ्‌ 


मी सुरक्षित रूप भ॑ रखा जाय। मोनालिसा का यह चित्र कोई बढ़ा 
भी नहीं है 

कुछ उल्नीसवी सदी के फ्रेंच सित्रकारों के चित्र ने मुके काफी प्रभावित 
किया | वे अद्मुत लोग भे | प्रकृति का सही चित्रण करने के लिए, वे ' 
जंशलों में बल्ले गये और वहाँ ऐसे-ऐसे प्राकृतिक दृश्यों ओर जीब-जस्तुझ्नों 
का चित्रण किया, जिनसे आँखें हदना मुश्किल पड़ जाता था। 

योरिक के चित्रों के रंग से में बहुत ही प्रमाविंत था| किन्तु यहाँ के 
रंगों के उमार ने मुझे रोरिक को भी भुला दिया | 

लुब्न में मूर्तियों और चित्रों के संग्रह के अतिर्क्ति आमृषणों बर्तनों 
अर कर्ीदों का भी बहुत ही सुब्दर संग्रह है | 

जब में लुत्र में घूम रहा था, दो व्यक्तियों की याद बार-बार आती 
थी | एक राय कृष्णदास जी की और दूसरे अपने उपेन्द महारथी की | 
राय कृष्णदास जी मारत-कला-भवन के संग्रह-कार्य में लगे हुए हैं| यदि 
एक बार वह इस संग्रहालय को देख्न जाते, तो उन्हें काफी उत्साह 
मिलता--यों तो उनका उत्साह इस बुढ़ापे में भी अदम्य है। क्‍या उत्तर- 
प्रदेश की सरकार उन्हें यूरोप के सिन्न-मिश्न संग्रहालयों को देखने के लिए 
नहीं भेज सकती ? यों ही यदि महारथी आकर जुब, इंगलेएड और यूरोप के 
चित्रों को देख जाता, तो उसकी सूची कुछ शोर कमाल करती। न-जाने 
कया बात है, अपने देश के चित्रों भें जीवन का मुझे श्रमाव दीखता है | 
उममें रेखाये इतनी होती हैं ओर वे इतनी बारीक होती हैं. कि 
जीवम उमस्ता नहीं, दँप-सा जाता है| उन चित्रों को देख कर आँखों को 
वृध्तिं मिले और हृदय को शास्ति--किन्तु, हमारे देश में आंज जिस 
ज्वेल्ंत जीवन और उसके उमार' और निःबार की आवश्यकता है, उसके 
लिए, हमारी चित्रकला में कुछ नवीनेता आनी चाहिये |... 
.. लुब्न से लेकर कन्वेर्ड तक बह बगींचा चला गया है | उसी बगीचे की. . 
सैर करते, उस मूर्तियों को देख के टेनके कंलागारों की स्मृति में सर भुकाते.. 
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झौर इस बारिका के सौन्दर्य से शपनी आँखों को सफल करते कम्पेर्ड तक 
पहुँच जाइये | कला आप देख चुके ओर क्रान्ति के इस चौरूते पर 
आइये | किन्तु, यह सोचिये कि इसे क्रान्तिकारियों ने क्रान्ति के मैदान के 
रूप निर्मीण किया या कराया था | नहीं, लुई ९५ में ने १७४२ में इसका 
बनवाना शुरू किया | इसका निर्माण प्रसिद्ध कलाकार भअन्नील की तैयार की 
गई रूपरेखा पर प्रारम्म हुआ था, सोचा गया था कि पेरिस के मध्य में 
एक ऐसा भव्य स्थान बनाया जाय, जहाँ बढ़े से बड़े महोत्सव के अवसर पर 
अधिक से अधिक लोग इकट्ठ हो सके । बीच में छुई पतन्ददयं की एक 
विशाल मूर्ति बनाई गई थी। किन्तु किसने कल्पना की थी कि एक राजा 
द्वारा तैयार किया गया यह मव्य-दिव्य स्थान एक दिन एक शाजा के ही 
स्क्क से रंजित होगी | १७९२ में जब फ्रांस की क्रान्ति हुईं, उत्तेज्ञित जनता 
ने सबसे पहले तो उस मूर्ति को तोड़-फोढ़ कर नष्ट कर द्विया | फिर उत्ती 
जाह फाँसी का तख्ता खड़ा कर छुई सोलहवे', उसकी रानी मेरी झम्हों- 
नेट, औरलियन्स के ख्यूक और राजपत्ष के छः हजार लोगों को गिलोध्नि के 
के घाट उतार दिया | यही नहीं, इस स्थान का नाम बदल कर एहीसदत 
रेबोलूशन--“क्रान्ति की भूमि? कर दिया | 

अब इस स्थान पर, ठीक मध्य सांग में एक उँसा स्तम्भ है, जिसे 
क्लियोपेट्रा की दई या थ्रोवलिस्कः कहते हैं | मिश्र के राजा मुद्ृम्मद अली 
ने यह स्तम्म फ्रांस की उपहार में भेजा था | यह स्तम्म ३४ रादियाँ देख 
चुका है। इस स्थान पर इसे खड़ा कराने और सज़ाने का भ्रंय छुबा 
को प्राप्त है। ते 
.. स्पम्भ के सामने बुखन,का महल है ओर इस विशाल प्रांगण में 
कला की कितनी ही सुन्दर निधियाँ हैं| स्तम्भ के उत्तर-दंज्षिण दो फब्वारें 
हैं। फब्वारों की स्वना में भी कमाल किया गया है| जल्ल-परियों, देव- 
शिशुओं, राजइंसों ओर मछलियों की मूर्तियाँ इसका शूगार करती 
.. इस ग्रोग्ण के चारों ओर, गोलाकार में, आठ ऊँचे चौतरेहैं, 
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जिन पर आठ मूर्तियाँ फ्रांस के आठ नगयों की ग्रतिनिधित्न करती हैं ! 
ये मूर्तियाँ देवियों की हैं, जिनके खारों शोर देवशिशुओं के नित्र हैं । 

सारे प्रांगण में रोशनी का ऐसा ग्रत्म्य है कि संध्या होते ही इसकी 
शोभा श्रौर बढ़ जाती है | 

मैं बहुत देर तक भाव-मरुग्ध बना इस स्थान को देखता रहा | फ्रांस | 
तुम भी अजीब देश हो--एक ही रेखा में तुम्हारे यहाँ कला भी है ओर 
क्रान्ति भी 


किन्तु कला और क्रान्ति तक ही उक्ष मत जाइथे। आगे बढ़िये ओर 
देखिये यहीं से वह पथ गया है जिसें फ्रांस के लोग बड़े गर्ब से 
स्व का पथ कहते हँ-शाँ कज्िलेंडे [8७ उनकी दृष्टि में शा 
ज़िलैज़े! संसार का सुख्रततम पथ है | दोनों ओर पेड़ों की पक्तियाँ--- 
पाँच कत्तारों में | चार कत्तारों के बाद दोनों ओर पतली सड़कें और 
पाँचवी कत्तार के बाद बह प्रशस्त पथ, जद्ाँ एक साथ चार-पाँच मोढरें 
जातीं और चार-पाँच मोटर आती हैं? पेड़ों की कतारों के बाद फूलों की 
रंगीन क्यारियाँ ! दिन में ये सग-विरंगे फूल आँखें सृ्त करते हैं। 
शाम को रंग-विरंगी रोशनियाँ आखों को चकाचौंध में डालती 
हैं !. इस स्वा-पथ के छोर पर विजय-तोस्ण है, जिसे नेपोलियन ने 
बनवाया था । स्थापत् कला के आचार्म शालग्रिन ने इसकी साकार किया । 
बहुत ही विशाल है यह तोरण--जँ बाई है. ४९ मी८र और चौड़ाई ४५ 
मीगर । ऊपर की मत्तियाँ फ्रांसिसी सेना के विजय अभियानों को प्रगट करती 
और सबसे तो प्रभावशाली हैं इसके चार प्राचीर-चित्र--जिसे. फ्रांस के 
तीन महान कलाकारों ने तेयार किया था---एक मे सेना का प्रस्यांसे . 
दिखाया गया है, एक में विजय; एक में प्रतिसेध और एक से शाम्धि! 


इस विजय तोरण के नीचे एक झोजशात सैनिक की लाश दफ़्नाईं गई 
जिसपर प्रतिदिन स्मृति-दीपकः जंज्ञाये जाते ः 
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आज इतनी अधिक चीजें देखी हैं और इतनी शानदार और ख़बयूरत 
चीज़ें देखी हैं कि उन सब का विस्तृत वर्णन क्या इस डायरी भें लिखना 
संभव है ? वह विशाल भवन जिसके नीचे नेपोलियन की लाश एलगा 
ठापू से लाकर रखी गई, वह मिलिटरी स्कूल जहाँ नेपोलियन की शिक्षा- 
दीक्षा हुई और झमी पिछली लड़ाई में जहाँ जर्मनों से दो-दो द्वाथ हो 
गई,--देखिये, उसकी दीवारों पर अ्रमी भी गोलियोंके दाग हैं | बह सीन 
नदी के उस पार 'सीलो मबनः जो १८७८ से अंवर्शष्ट्रीय-प्रदर्शनी के लिए. 
बनाया गया और फिर जहाँ १६३७ की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई और यह 
“इफेल-टावरः जो इस्पात की संसार में सबसे ऊँची कृति है, मैडेलिन का 
बढ मन्दिर जो आकार-प्रकार में पूरा ग्रीक है ओर सबसे वहकर “लेस दलः 
ओपेरा, जी संसार में सबसे अधिक जीवनमप भवन समझा जाता है; 
जिसके भवन के बाहर ही श्राप कबिता, संगीत, - नाटक आदि की सुरूर 
प्रस्तर प्रतिमायें देखेंगे | ओर, जहाँ फ्रॉस की कला सदियों से पालन-पोपणशा 
ओर परिवद्धन पाती रही है | श्रोपेरा के बाद “थियेटर फ्रॉसिसः की ऋलक 
आँखों में घूमती है, जहाँ फ्रॉँस के बड़ें-बड़े कलाकारों की मूर्तियाँ हों श्राज- 
तक नहीं स्थापित हैं और जहाँ उत्तमोत्तम नाटक ही नहीं खेले जाते, 
बल्कि जो फ्रासिसी नाटक-कलो का एक म्यूज़ियम भी है| 

और फिर बह 'नौन्रदाँ! जिसे विकर हयूगो ने अपने एक उपन्यास में 
आमर कर दिया है। 'नौचदाँ? को आधुनिक संसार के सात आश्चयों भें 
गिना जाता है | यह एक गिरजाघर है । ११८३ में इसकी शुरूआत की 
गई थी और दो सी वर्षों मं यह तैयार हुआ । इसी के एक गुम्बद पर एक 
बड़ी लगाई गई है, जो फ्रांस की सबसे बड़ी घड़ी समझी जाती है | इसी के 
झबन्दर एक सुरक्षित स्थान पर बह पोशाक रखी गई है, जिसे पहनकर 
नेपोलियन गद्दी पर बैठा था । महात्पा ईसा को क्रस पर चढ़ाकर जो लोहे 
की कॉस्या टोकी गई थी, उसमे से एक कॉटी भी यहाँ रखी गई है । और 
'इसा के सर पंर जो काँगें का ताज रखा गया भा, . उसके मी कुछ ड्ुकते 
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यहाँ रखे गये है। नीचदाँ? के आँगन में वह सुप्रसिद्ध स्थान 'पार्विसः है, 
जहाँ से कहा जाता है, फ्रांस की समी सड़के निकली हैं। काँसे का एक 
मील-पत्थर बनाकर वहाँ रुख दिया गया है जो मील नंबर शून्य का 
पत्त दे । ह 

पेरिसवालों को. श्रपनी एक और चीज़ पर धर्मड है। वह है-- 
छुक्ज मधुर्ग बाटिका । रंग-विरंगी फूलों की क्यारियों ओर जहाँ-तहाँ स्थापित 
सुरूर प्रतिमाओं के कारण यह बाटिका संसार की सबसे सुर और मतोसम 
बाविका कही जाती है। ह 

पेरिस का नेश-विहार झमी महीं | श्रमी उसका वर्णन देकर अपनी 
नींद हराम नहीं कहँगा | अब उसे फले की डायरी में | 


पेरिस 
३१-५-४१ 


. पेरिस का नेश-बिहार ! कैसा तमाशा, जब सारी बुनिया सोती है, 
पेरिस जागती है। उस दिन ग्यारह बजे शत में पहुँच ही पाया था 
दन खुराटे भर रहा है | यहाँ कल दो बजे रात को लीग, तो यारों ने 
कहा, अजी अभी कहाँ बे; चार बजे मोर के पहले क्‍या नेश-बविहार को 
छोड़ कर जाया जाता है १ यों तो सुना, सात बजे मोर तक सैलानी लोग 
इसके मजे लूटते रहते हैं ! 

गेमस कुक ने इसके लिये टिकट का प्रबंध कर ही दिया था | शत में 
सबेरे खा पीकर होटल से उस स्थान पर पहुँचा जहाँ सेलानियों का डीपो 
है | बहाँ देखा, “हमीं एक मरीड़े मुहब्बत नहीं हैं )७ सेलानियों का एक 
पूरा दल है, जिसमें अमेरिकनों की तादाद बड़ी है | कुछ परिचित सूरतें भी 
दिखाई दीं, जिन्होंने हमारे साथ ही दिन में पेरिस के दृश्य देखे भे । 
कुछ महिलाएँ भी थीं। अमेरिकनों के बारे में झस दिन एक शेगरेज ने 
घड़ी भृूणा से कहा ऑ--दे आर झओोवर्ेपड, शझोवर फेड ऐड शोवर 
सेक्सड | ख़ब पैसे, वब खाना और ख़ब मौज । पेरिस में येसे बहा रहे हैं 
शराब बहा रहे हैं, मवाद बहा रहे हूँ 

लेकिन होते हैं ये अमेरिकन बड़े फक्कड़ | शॉगरेजों की तरह चुप्पी 
 साधे नहीं रहते | तुस्त घुलमिल्ल जातें और फिर साथियों की तरह व्यवद्यर 
करने लगते--हस्ते-ैसाते, कनणियाँ चलाते, गुनशुनाते श्रीर यदि शाप 
चाहिये, तो मिल्लजुल कर नाच भी लें । 
... रह्तों की इस दोली को हो कर हम- सबसे पहले एके मस्जिद में 
पहुँचे | पेरिस मे सस्जिद । क्या आश्चर्य की बात नहीं | और उसे नेश- 
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बिहार का श्री गणेश स्थान क्यों बनाया गया | पता चला, इस मस्जिद का 
नया भवन मोरछों के सुल्तान ने वनवाया था | मस्जिद में कुछ हृष्शी- 
किस्म के लोग | हम लोग इधर-उधर घूमे | फिर एक सजन दिखाई पड़े, 
जिनका ध्यान भेरी ओर झाइृश्ट हुआ। में शेरबानी पहने था । उन्होंने 
निकट श्रा कर पूछा--पाकिस्तान ? मैंने कहा, नहीं इश्डिया | यह सबने 
: बड़े मुझ्ला साहब थे। मुज्ला साहब ने हमें काफी पिलाई। हमारे स्वागत 
सक्कार के पैसे कम्पनी ही खर्च कर रही थी हमसे जो फीस ली गई थी 
उसमें सारे खर्च शामिल थे | 


निस्‍्तन्‍्देह इस मस्जिद से ही रूमानी कैफियत तारी हुईं | उसके बाद 
इस लोग छोटे-बड़े आधे दर्जन नेश-बिहारों में गये | हर जगह नाच-गान 
का समाँ । बोतलें खुल रही हैं, प्यालियाँ उछल रही हैं। सिगरेट के घुय्य 
से दम घुटा जा रहा है। लोगों की ट्साठस भीड़, चारों ओर दर्शकों की 
कारें और बींच में शत्य | दत्य--रति-रानियाँ; अपने सारे अंगों का 
प्रदर्शन अनेक भावशभंगिमा में कर रहीं | | 

तेबस्वि--यह पेरिस के नैश-विहारों का एक प्रमुख स्थान- है | भवन मे 
शुसे नहीं कि आँखें चोंघिया गई | जृत्य के रंगमंच से से ठेबुलों की कत्तार 
पर कतारें | टेघुल के ऊपर बालव्याँ रखी हुई | वालः्यों में बर्फ के पानी - 
में बोतलें रखी हुई | हाँ कंठ में आग का घट ही डालना है, तो पहले 
उसे बुझा लो | किन्तु, यह बुझाने की क्रिया. है या. श्राग को ओर भड़काने 
की क्रिया । ठेबुलों के चाये ओर देवियों और देवताओं का फ्ुड | ॥ 
रंग-मँख पर सौन्दर्य का नग्न प्रदर्शन. हो रहा है, इधर प्यालियों की छीना “ 
अपरी जारी है | छगभा एक दर्जन लड़कियाँ और उतने ही. मुंवक--तंरह- 
तरह के शुत्य को अवतरणं कर रहे । नग्न वासमा के पंदर्शन में.कहीं कोई 
कोर कसर महीं |. रंग-विरंगी रोशनी और संगीत की नीची-झँची उठने 
' और गिरमे बांली ध्वनि वासना के समुद्र में जैसे ज्यार-मादा ला देंती। . 
मैं सिर्फ रंग-मेंच नहीं देख रहा; “हम देखने बालों.की नजर देख रहें: 


रफ्० बरी में पंख बाँधकर 


है |» वह 'देखने वाले? द्वी वो नहीं थे; “देखने वालियों” की संख्या दो 
में एक थी ही ! पेरिस में एक से किसी को ठृत्ति नहीं होती शायद ! 

इन नैश-विहारों में लोग सिर्फ देखने ही नहीं जाते; वहाँ आपने मन 
के झरपान निकालने के भी मौके होते हैं । नाचने वाली लड़की दँसती- 
हँसती आ्राती और किसी दर्शक के होंठों को चूम जाती है ! देखिये, वह 
लड़की उस अध बयस अमेरिकन को चूम गई, उसके होठों पर लड़की के 
होठों की लाली किस तरह चमक रही है | उसके साथी तालियाँ पीट रहे 
है । बह रूमाल निकाल रद्य है कि लड़की फिर आती है और उसे घसीट 
कर बीच में ते जाती और उससे लिपट कर नाचने लगती है । बुड़ंऊ भी 
मजा अनुभव कर रहे हैँ--तागेई ताथेई वाच रहे हैं| हँसी का हिल्‍लोल 
उठ रहा है. और काल का यह नौजवान रह-रह कर उठ खड़ा होता है 
कि यह सोभाग्य मुझे क्यों नहीं मिला ! 

और, यह समाँ देख कर हमारे साथ आये इस दम्पति का दिल 
भी कमममसा उठा। वे दोनों भी खड़े हुए. श्रीर नाचने लगे | अरे ताक 
घिना-वधिन ! कहिये, इस वातावरण को छोड़ कर कोन शोने का सोच 
सकता है ? 

पेरिस कला की पुरी, कान्ति की पुरी, बासना की पुरी | ओर, आज 
चलते चलाते हमें उस स्थान की मी देख ही ढेना था, जहाँ न तीनों 
का सम्मिलन हुआ था। मेरा मतलब है बारसाई के राजमहल से | 

बस वही टामस कुक की बल । वे ही कुछ परिचित और कुछ अपरिं- 
चित चेहरे । रास्ते मे पुरानी पेरिंस की कुछ स्थतियाँ | कमी यहीं वेस्थइल 
. था--कल्पनमा करते ही रोसांच हो आया। पेरिस से मिकलसे पर भी 
बंगलों और बगीचों की कत्तार | और, जब वारताई का राजपहल दीख 
पड़ा, पुराने इतिहास के कितने पन्ने मूसिमान हो कर आँखों के सामने 
करंसने लगें] 
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बेचारा लुई चीदहवाँ | --उसने सोचा होगा, चलो पेरिस के कोला- 
दलों से दूर, बहुत दूर एक स्मणीक स्थान पर एक अ्रति सुन्दर भासाद 
बना कर जिल्‍सगी के सभी साध्य-असाध्य सुख लूठे' | और, उसकी पेशने- 
बुल और खूबसूरत रानी--जी उसकी वासनाओं की आग में सदा थी 
डालती रही और जो स्वर्य एक अभिकुंड वन गई जिसमें लुई को. स्वाह्य हो 
जाना पढ़ा । प्रासाद के शांगन से वह लुई की मर्ति है, जिसे फ्रांस के दो 
गन कलाकारों--पेतिंती और कारतेलिये ने तेयार किया था | इस मतति 
में बह दिन भी देखा होगा, जब पेरिस की जनता राजा-शनी को 
राज-भबन से निकाल कर पेरिस की ओर ले चल्ली--बलि के घकरों की 
तरह | इस मूर्ति के टीक सामने वह वालकनी है, जिस पर खड़े होकर 
ग्रज्ञा-रनी मे उस उसेबजित भीड़ को समझाने की कोशिश की थी | कहते 
हैं; भाड़ कुछ शान्त मी हो बली थी और बह लोटने जा रही थी; किन्तु, 
कुछ आगबदबूलों के भड़काने पंर वह फिर लोडी और राजा-रानी को घाल- 
करनी से घ्सीद कर नीचे लाई, उसे एक गाड़ी पर चढ़ाया और दोनों को 
पेरिस ले गई ! पेरिस उन दिनों भूझ्ों मर रही थी; लोग रोटियों के बिना 
तड़प रहे थे; रानी को श्सीयते हुए पेरिस ले जाते समय झओऔरतें चिल्लाती 
थी--हम योटी पकानेवाल्ली को. लिये जा रहे हैं, अ्रव पेरिस में. रोटी की 
कमी नहीं रहेगी ! 
राजप्रासाद में पहुँचते हीं. वेभव-विज्ञास, की चकाचोध से आँखें. 
चौधियाँ जाती हैं| चारो ओर सोना मखमल ओर. श्गीनियों .की भश्मार 
है । हर घर की दीवार और छुवतें बड़े-बड़े कलाकारों के चित्रों से. सुसजित 
मे वह कपरा देखा, जिसके बारे में कहा जाता है, यह संसार का 
सबसे सुन्दर कमरा है और उसके बाद वह हाल देखा जिसमें २८. जनवरी 
१९१९ को उस शान्ति-पत्र पर हस्ताक्षर हुए जो प्रथम. विश्वयुद्ध की. 
की सम्रासि का खुन्नक था | - 
ने कपरों, हालों ओर बालकमनियों के बीच घूंपते हुए आदमी भाव- . 
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नाओों में बह जाता है। मे प्रायः ही बाहर आकर शून्य की ओर देखते 
लगता; लगता, जैसे जो कुछ हम देख रहे हैं, समी शब्म मार है।वचे 
कहाँ गये, जो इनके स्चयिता थे, उपभोक्ता थे | हम कहाँ से वहाँ था 
ट्पके झोर हम भी कहाँ चले जायेंगे और तो भी £ट-पत्थर का छेर म्ान- 
बता पर मुस्कुराता ही रहेगा । 

ग्रासाद से नीचे आकर हम उससे लगे दगीचे को देखने गये। बगीचे 
ओर ग्रासाद के बीच एक शांगन है जहाँ कई होज हैं.। एक होज में बहुत- 
से फव्चारे लगे हैं | कहा गया, ये फब्यारे फ्रांस की प्रसिद्ध नदियों का प्रति- 
निधित्व करते हैं, जितनी नदियाँ, उतने फब्बारे | कन्कड में मगरों का 
प्रतिनिधिल देखा था, यहाँ नदियों का प्रतिनिधित्न देख रहा हैँ | ये 
फ्रांसीसी--इनकी कहपनाशक्ति कितनी उर्वर है ! 

थ्राज ही पेरिस छोड़ देना था; इसीलिये कुछ सोदे-सुल्फे भी कर 
लेने थे | हमें पहल्ले से ही कह दिया गया था कि पेरिस झगहारों छा शहर 
ई---यहाँ अपरिचितों को मू ड़ने भें कोई कोर कम्तर नहीं करी जाती | दाम 
वैसे ही किये जातें हैं, जैसे शपने यहाँ काबुली करते हैं। अतः सावधानी 
रखनी थी | गोयराज्ञा की पकड़ा और उन्होंने हीं सौदे कया दिये | गने 
जिचिन के किए कुछ दाइयाँ, अभा के लिए भोती की एक माला, ज्यों के 
लिए रेशमी कपड़े शोर देवेद्ध के लिए रूमाल और सेंट खरीदे | दुल- 
हिन के लिए, स्वीटज़रतॉड में ही घड़ी खरीद चुका था|. 

गाड़ी शत में जानेवाली थी। सोचा, दिन में 'कम्कठ! ओऔर' स्वा- 
'प्रथः का मजा ले खुका हूँ, वलते-वलते संथ्या के सपय का सज़ा भी ल्लूड 
छूँ । किन्तु दोपहर के बाद अजीब टप-टप होने लगी और जब उसकी 
अबदेलना करके कम्कश पहुँचा, तब तो खुल कर वर्षों होने छगी। . 
एंक बरामदे में खड़ा होकर झपलक नेत्रों से उन मंत्तियों को देखने तथा 
जिन्होंने दो शताब्दियों से कितने ही अजीबोगरीब दृश्य देखे होंगे | जम 
उस स्थांन की ओर ध्यान जाता, जहाँ शजा-रानी की गर्दनें गिल्लोटिय से. 
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काटी गई थीं, दो लगता, अ्रमी-अ्रभी वहाँ से एक चीख निकली है ओर 
वर्षा के पानी की जगह वहाँ खून की एक पतली धार बह रही है | ऐसी 
कल्पना क्या अधिक देर तक बद्दोश्व की जा सकती थी १ मभींगते हुए. हम 
प्वा-पथः की ओर बल्ले | रंग-विरंगी रोशनियों से जगमग वह विशाल 
पथ, उसके बगल के पेड़, फूलों की कुंजें और शरीर को स्पर्श करते हुए 
निकल जानेवाले घांवरों की स॒ुगन्ध--रिमम्रिम के रूमानी वातावरण में 
जैसे पंख लग गये हों | शैल्ानियों के लिए। तो यह स्थान संध्या को स॑- 
मुच स्वर्ग बन जाता है | 

फिर, पैवालिन होव्ल, बिल चुकाया, कुछ तस्वीरें खरीदीं, स्टेशन 
शाये और अब वापस जा रहा हँ---अपने घोंसले की ओर | 


: घोंसले की और 


-प १ 
जेनेबा-लूजॉन 

भोर-भोर तुम्हें देखने के बाद क्‍या अब कुछ देखना रह गया जनेय | 
इंगलँंड में पुरुष का पराक्रम देखा; फ्रांस में क॒न्ला की कोमल भावनामें 
साकार हुई, लेकिन स्वीजरलैंडद--तुम तो प्रकृति की वह सुझूर गोद हो 
जहाँ पहुँच कर बूढ़ा मानव फिर एक बार बच्चा हो जाता है! शोर 
जनेव--स्वीज़रलैंड की थूगार मूमि | प्रातः काल की सुनहली धूप भें, 
भील्ष के किनारे खड़टा द्वोकर गत्र तुम्दारी ओर देखा, लगा, श्रभी-श्रभी 
कोई सम्रस्नाता सुद्दरी इस कील से नहा कर किनारे पर खड़ी, आईना 
लिए, बालों में कंध्री कर रही झ्ौर सारे वातावरण में एक खुसबू विंखरा 
रही है | जेनेव-सुझूरी, तुम्हारा रंगीन श्ाँचल जड़ रहा है, में श्तृप्त नेत्रों 
से देख रहा ह 

जब भोर में स्देशन से उतरा, पाया एक सम में अनायास दी पँस 
गया हूँ । स्वीजरलैंड में पद्म दिनों तक रहने का विसा तो बनवा लिया था, 
किन्तु उसके अन्दर ही फ्रांस घला गया और अत पुराने विसा के अल्न पर 
फिर गहाँँ उतर गया हूँ। नियमानुसार इसमें गलती हो गई थी, फिर आने 
के लिए सग्रा विसा चाहिये था। पर अफरर से धमने खुल ढर सारी बातें 
कह दीं, शपनी गैर जानकारी की बुह्ाई दी शोर बताया कि हमेंती सिर्फ | 
एक दिन रहना है, रात में ही हमे जूरिज से हवाई जहाज पर खाना 
हो जाना है, तो उसने इजाज़त दे' दी | ह 

स्ेशम पर ही शौचार्य से निवृत्त हो लिया---बस, पैसे लाहिये, गर्म : 
पानी है;. बाथरूम है, साबुन है, तोलिया.. है, बालों भें लगाने का 
क्रीम है! फिर स्टेशन पर ही सारे सामांस रख कर शहर की ओर निकला ।. 
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सूत्र वही थामस कृक का--डसी ने टैक्सी ठीक कर टी: हम जेनेवा देख कर 
लूजान जाने की तंगारी में हैं । 
हाँ, ती जेनेब---स्वीज॒रलैंड की श्रृंगार सू्मि। एरष्टभूमि से वह माउन्ट 
ब्लैंक--आह्ुप्स अपनी सारी गरिमा के साथ यहाँ मूर्तिमान खड़ा है। 
उजल्ली बटाजूद धुसर प्रथुल शरीर। भोर की किरणें उसकी बरफीली 
चोटियों को छात्र भी जहाँ-तहाँ रंगीन बना रहीं। ओर, जैसे उस रंगीनी को 
मिथ देने के लिए बादल के घुएँ---कालिमा की सेना--थावे पर धावें 
बोल रहें हैं। गण 
ऊपर ही मत देखा कीजिये, जरा नजरें नीचे आयें | यह झील, अरे 
भील, भील, मील | जिंधर देखिये, उधर ही सील । कितनी बड़ी भील है 
यह | पानी, कैसा साफ, नीला और उस पर तरंगें | और ये तरंभें क्या उस 
टापू को डुबोना चाहती है जो अपने मध्य में उस महापुरुष की दृड्डियाँ अब 
जुगोथे है जिसके विचारों ने एक समय इस तरंगों से मी अधिक सारे 
यूरप को भक्क्ोर व्थिा था |! यह टापू रूखी-टापू कहलाता है, और यहीं 
से बह पेड़ों की जो समय कु'जें दिखाई पड़ती हैं न, उसीके अ्द्र मुप्सिद्ध 
कलाकार प्रादिये की बनाई रूसो की बह ग्तिमा है जिसके दर्शन करने को 
दर्शकों के. झु|ड जमा हुओ कंस्ते हैं। रूसो को नमस्कार, इस 'बढ़भागी 
टैप की नमस्कार । 
इस मनोरम मील की तीन और वश्तियाँ | ऐसी साफ, ऐसी सुन्दर कि 
लगे, अभी इस शी से यह पुरी ऊपर उठी है। पहाड़ी पर नीचे से 
ऊपर तक कमवद्ध बनी. अद्यलिका्ने-मानों, अद्टालिकाशों के. कंगूरों से. 
नई अद्टाल्लिकार्य फूट निकली हों। प्रकृति .सुन्दर है, तो पुरुष डसे सजा 
क्यों मे दे! ? ये ऊँचे, उजले, चमंकते, शानदार, घर,. जिनपर, .जहाँ-तहाँ 
: रंग-विरंगी पताकायें लद्दरा रहीं ? क्या कोई उल्यव का दिन है| जेनेवो में . 
उत्सव का बंया पूछना ? अब तो यह अ्न्तराष्ीय तीर्थ हो. चला है न १ 
धागः ही विश्व-सम्मेलनों की यहाँ धूम रइती है. ! शायद वैसा ही कोई 


रपट पैरों मे पंख बॉचकर 
सम्मेलन दो रहा होगा ? रोज का पुल--मंडों-पताकाओं से सजा यह तो 
पूरा ढुलहा बन रहा है इस समय | और इन रंगीन पताकाओों की मील 
में पड़नेवाली परिछाइयाँ | ऊपर रंगीनी, नीचे रंगीनी । इन रंगीनियों के 
बीच वे जुड़े हुए हंसों की पतिं ! हाँ, पानी इतना साफ है कि हंस की 
परिछाई ऐसी लगती है मानों उसके कलेजे से सी उसको श्र्द्धांगिर्नी उसके 
नीले तर रही हो ! केसी आदूभुत, अनुपम ! 

हमारी टैक्सी मील के किनारे-किनारे की सड़क पर घूम रही है। 
थोड़ी दूर जाने पर डूइवर ने टेबसी को एक बचे भें मोड़ दिया। कैसा 
सन्दर बगीचा । दरे-दरे पेड़, एक की डाल दूसरे की डाल का आलिंगन 
कर रही । नीचे कहीं जमीन भी आप नहीं देख पायेंगे, या तो हरी-हरी 


ग़ुलाब की ये क्यारियाँ--कलिकाओं से लदीं। अभी ये कितनी खूबसूरत 
ला रही हैं. फिर जिस समय ये खिल्य पड़ेंगी ? क्यारियों के मध्य में एक 
छोटा-सा छीज जिसके बीच में फब्यारे से बूँढ झड़ रही हैं। पानी में 
रंगीन महलियाँ तैर रही हैं । दर्पषणोपम जल्म जहाँ-तहाँ छोटे गोल-गोल 
पुरहन के पत्ते-से। वया कह पुरहन के पत्त हैं ! आकोए-मकार तो बही। 
उधर बह संगमस्मर की मूर्ति--कोई युवती, जिसकी श्राँखें तो, इन दृश्यों से 
टैंक्ों, किम्तु जिसका मन कहीं अन्यत्र टैंगा है | मूर्ति अत्यन्त सुद्धर है, किम्तु 
इस बातावरण में ऐसी उदास साव्ंगिमा: क्यों? और वह काँसे की 
मूर्ति--गक बच्चा फूले गाल से वंशी बजा रहा |ओ काँसे के साँवरे 
बच्चे, तुप्त वंशी बजाते रहो और थ संगमस्मर की देवी, तुम उदास देखती 
रहो | तुम्हारे श्ष्टा को यह्दी पसंद था, ती तुम्हारे ल्लिए. दूक्षरा सारा 
या है 0 कि! ४ ० ः 
शहंर की भी एक ऋलक ले ली जाय। पहाड़ी स्थान, नौची-सँवी 
सड़कें. | गिरजाघर, विश्वविद्यालय, ओपेरा-घर, म्यूज़ियम, पुस्तकालय, 
टाउनहाल, समाधियाँ---जिसमें कालविन की समाधि को कैसे झुलाया जा 
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सके ? जेनेवा का कैयेड्ल बहुत पुराना है, बारहवीं सर्भी का | जेनेवा का 
म्पूजियम भी बहुत प्रसिद्ध है श्र जब रूसी गिरजाघर के निकट पहूँ 
सोने के कँगूरोंबाली उस खूबबरत छोटी-सी इमाश्त को छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती थी ! 

किन्तु समय कम, देखना बहुत | फिर घृम्त कर क्लील के फिनारे 
आये और उस भाग को देखने चले, जो प्रथम विश्वयुद्ध के समय से ही 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का केद्ध बनाया है | देखिये, दूर से ही उस विशाल 
अट्टातिका पर किसका नाम चमक रहा है (--उद्धरो विल्तन। उडरो 
विज्तन, घाशनिक राजनीतिज्ञ | किन्तु क्या राजनीतिज्ञों ने उस दाशैनिक 
दे स्वप्न को साकार होने दिया ? पर इसमें शक नहीं कि शपनी शान्ति की 
कोशिशों के लिए. जैनेवा. ऐसे शान्त-सुर्दर स्थान को चुन कर उसने बड़ी 
सक-बूक का परिचय दिया था | पहले राष्ट्रसंब। अब संयुक्त राष्ट्र--वीतल 
बदल गई है, शराब वही है। भील' के किनारे हरी-मरी झांड़ियों के बीच ' 
उसका शानदार भबव | भवम के भीतर घुसने का न साधन है, ने समय | 
मोदरों का ताँता उसके दरवाड़ी पर लगा है, निश्चय ही किसी ग्न्तर्गष्रीय 

श्न पर विचार हो रहो. है वहाँ 

मबनों को देखते-देखते तो आँखें चकरा बाई हैं 
बह कोई पिता अपने बच्चे को फूला झुला रहा. है ! वह्ष 
प्रसक्ष | काश, अपने देश में ऐसे. बच्चे दिखाई पड़ते ! शरार में धूल, 
आँखों में कीचड़, बालों में. जूएँ--अपने देश के वे बच्चे: और ये साफ 
सुथरे, खत्प-सुन्दर बच्चें | कित्तु, कहाँ-कहाँ, किस-किस बात पर आँसू 
गिंशिये जानें | देखिये, उस कुंज में बहू. एक: जोड़ी--खलें, हम. ज़रा 
ह तो ! आए कहाँ से १ में मास्कों से आता हूँ। हमने सर से .. 
हैं आर उनकी पल्नी:को भी, क्योंकि ज़िन्दगी “ 
के रह खड़ा होने का मौका मिला था| 
॥ एरर्गें गिनने लगे, हम स्टेशन की 
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ओर भागे | यहाँ कोई खुल कर बातें नहीं करता--हृदय खुला रहे, 
तब तो ! 
फिर भील के किनारे-किमारें जा रहा हूँ। ये रेस्तोरॉ---रगीन छुत- 
स्तरों के जीचे रंगीन पीशाके--आकमकक, भलमल | यह, यहा तो साथी 
मालूम पड़ती है। हाँ, साड़ी ही तो है, और यह भारतीय सञ्म में ही 
डाक्टर मित्रा । “ओर मेरा वैेहर पटना ही है, बर्संतबस की आप जागते 
ही होंगे | आप उन्हें मेश नमस्कार का दीजियेगा |» दोनों को ममरकार 
कर हम जैनेवा को भी नमस्कार कर रहें हैं--गाड़ी खुल चुको है ! 
लूबान के लिए ! 
अब लूजान-भील पर हैं | सामने कील लद्दरा रही है । जिसेबा से 
ही यह झील शुरू होती है श्र इसमें अगिनवो्ट भी चलती हैं | शर्भी 
अभी एक झगिनवोटद सामसे की उस पहाड़ी की तरफ गई है | पकड़ने व 
इच्छा थी, जरा भील की सैर कर लूँ---किम्तु जब तक शाट पर पहुँखूँ , बह 
खुल गई और बुशाँ उड़ावी उस पहाड़ी की ओर जा रही है जिसकी चोटी 
पर घुश्माँ-घुशँ सा छड़ रहा है ! 
वो सामने सील लदरा रही है--हाँ, लदश रही है, देखिये न सामने 
लहर ही लहर तो है। शरीर उन लहरों को चीरती हुई बह आझगिन बोट थी 
दुर निकल गई है; किन्तु आस-पास कितनी नावे' दौड़ रही है । ४ंग-बिश्गे 
गंदोले, मानो जचिड्डियाँ रंगीन पंणों को फैलाये लहरों पर जलकर काट रहीं | 
मील के उस पार पहाड़ियाँ | पदाड़ियों पर बर्फ की धारियाँ---मानों शिव- 
' शंकर भारीबाल की घारीदार कब. झोढ़ कर बैठे हों | चोटियों के ऊपए 
बाइल उड़ रहे; कभी घोटियों को हक देते। कभी जगका बेते। पा ड़िय॑ 
ही कई पारते--मानों; स्वर्ग की सीड़ियाँ हों। तलेध्यों में हरे-भरे बुछ--- 
नीली साड़ी में हरी किनांरी | । 
._ कितनी बड़ी झील है यह । दाहिने-बायें, जहाँ तक. नजर जाती है, 
सील ही मील | हर ५2४ ४ ह 
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... झील के इस किनारे को कितना सुम्दर बना रखा गया है| कहीं एक 
तिनका भी बे ठिकाने दिखाई पड़ता है ! पेड़ों की झुंज बना दी गई है। 
श्म-विरंगे फूल लगा दिये गये हैं | कुंजों में बेचे: रख दी गई हैं। देखिये, 
उस बेच पर एक जोड़ी किस तरह सट कर बेटी है | जैसे पंडुक के जोड़े हे! 
इस तरह सठे जा रहे हैं मानो एक-बूसरे में सप्रा जाना चाहते हों 
झोर बह वेचारी--अकेली ही कुछ लिखे जा रही है | क्या लिख रही 
हैे---कोई कविता, कोई प्रेम-पन्न | हाँ, प्रेम-पत्र॒ लिखने का इससे बढ़ कर 
कौन-सा समय और स्थान हों सकता है ! ओर वह नोजवान---लकड़ी 
का फ्रेम खड़ा कर कम्बास पर कूची चलाये जा रहा है! ववलिये, मिकद 
से देखें, कौन-सा न्चित्र बना रहा है यह ? वह. दम्पती आरा गई है था यह 
युवती ! नहीं, यद्द लैंडर्केप है--पेड़ हैं, भील हैं, सामने की पहाड़ी है ! 
अरे भाई, बगल में कहीं इंस प्रेमिका को भी साकार कर दो न | 

बह एक बुढ़िया-दादी झाई' | सिर हिल रही है, किन्तु पैरों में कैसी 
जअपलता ? और, आँखों की चमक भी नहीं गई है । इधर-उधर देखती हैं, 
बेंच पर बैठ जाती हैं, हाथ में ऊन और काँठे, होंठों. पर बुद्बुदाइट और 
आँखें रह-रह कर उसे दूर की पहाड़ी पर ! और, वह एक युबती और झा. 
रही. है--.ग्रागे-आागे बच्चे की गाड़ी है! | जैसी शुवती, वैसा बच्चा, - वैसी 
गाड़ी. हाथ गाड़ी को ठेल रहे हैं, आँखें जैसे दुनिया को ठेलना चाहती 
हैं--हटो तुम; अब में हूँ और मेरा यह बच्चा ! रह-रह कर बंच्चे की और 
देखती है, बच्चा विहँस पड़ता है, हाथ उछालने लगता है.! ह 

पेड़ों पर चिड़ियें चहक रही है--बीच-बीच में, लगता है, कोई सीशी . 
बजा रहा हो ! ओका शुनगुना रहे हैं । हाँ, इस वातावरण में पत्थर से... 
भी पयख्िनी. फूट सकती है! । 





जैसे बिजली के द/्घ्र तन गई--दे चमतः रही है, उछल दही हैं. उफ़, 
रंगों का केशां चाकब्रिक्य | और उस पहाड़ी को देखिये--भोला- बाबा. 
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जैसे अचानक मुस्कुरा पड़े, अरे, अब तो वह अद्ृह्यस कर रहे हैँ | इचर, 
बहुत देर से, फ्रेम पर कन्वास चढ़ाये, हाथों में कृचियाँ लिये जो इज्ंनों 
भावुक चित्रकार किनारे पर खड़े थे, उनमें सनसनी-सी फेल गई | आँखें 
इस अलौकिक दृश्य पर और हाथ की कृचियाँ कर्बास पर ताबइइतोड़ दौड़ 
रही हैं | इनमे कुछ युवतियाँ भी हैं---उनका गुलाबी चेहरा एक्क उत्तेजना 
से जवाकसम बन रहा हे ! 
यह लूज़ान है ! पकृति का सौन्दय देखा, तो थोड़ा मानव सी्दर्य का 
भी निवट से निरीक्षण कर लो | 
बेलेसि--स्नान-तथ | इस मील के दी किनारे, यहाँ से कुछ दूर 
पर | ऊँसा शीतरा--पौदों और फूलों से हरा भरा, रंगीन । चौतरे मर ही 
आफिस; टिकट लीजिये और नीचे जाइगे | हर चीज का दाम--दाम 
दीजिये, फिर सबके लिए सब स्थान पर प्रवेश सुलग | नीजे सामने नीली 
हा की मिलमिल तरंगें तट से झठखेलियाँ कर रहीं और उन तर्मों से 
खटठखेलियाँ कर रहीं मानव-पुष्य की सकुमार कलियाँ | किस्म, इस्हे शाप 
सुकुमार कहँगे ? हम झोवरकीट पहन कर भी कॉँप रहे हैं और वे खुले 
बदन इन तरंगों से लड़ रही है| सुवतियाँ हैं, थुवक हैं| युवक ओर थुव- 
तियों के बीच हमारे देश की तरह महाँ डची पैवारें नहीं हैं--गंगा- 
किनारे भी जनाना-बाट अलग; मर्दाना घाट श्रल्ग ! युवतियाँ और युवक 
एक साथ नहा रहे हैं, तर रहे हैं, उछुल रहे हैं, कूद रहे हैं । कहीं-कहीं 
आँखमिनोनियाँ भी हो रही है, वह लड़की भागी जा रही है, वह थुवक 
उसे खदेड़ रहा है, लड़की पानी में कूदी, नौजवान भी कूदा, ग्रोते पर 
गोते; फिए एक दसरे से लिपटे, इसते-खिलखिलाते बाहर आये | 
तट की रेत पर बहाँ-यहाँ गुलाब खिल रहे। ये अ्रधनंगी लड़कियाँ--- 
-सिफ पामर ओर छाती के कुछ दिस्ते पर भीने दस । भीने बच्ल, जो तेफते 
. नहीं और ज्मारते हैं | कितना सुडील शरीर है इनका--अंग-अंग कसे 
करे अंगों में जैसे जवानी छुसमसा रही ही । पानी से मिंगी कर अरब. घूप 
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में सुखा रही हैं---जबानी पर की तलवार पर पानी चढ़ा रही हैं । सनइले 
बाल बिखरे हैं। गोल-गोल बाहे, पुष्ठ-पुष्ट जाबें| लगता है, मोम की 
एुतलियाँ दाल कर सबसे को रख दी गई हों ! उफ़, मनु की संतति कितनी 
सुन्दर होती है | 


इसकिलनन सलकपरर >बननतक २++०+ 


२-६-४ १ 
जूरित-बधरा 


थोड़ी देर हड़-हड़; दो-चार धचके; फिर वहां उड़ान । बी० आओ ० 
ए०सी का यह कि आया 
था अरमान लेकर, लौट रहा हूँ एक अजीब उदासी लेकर | 

एक तो, इतना कस सम्रव रहा कि मन-भर देख नहीं सका । पूरी 
यात्रा पैरों में पंख बाँवकर हुई। यूरोप के कुछ देशों को नहीं देखने क 
मलाल तो रह ही गया । आचार्य नरेंद्धदेव जी ने कहा था, यूगीस्लाविया 
खवश्य देख लीजियेगा | वद्द भी नहीं हो सका | सोचा था, एक-दो दिन 
रोम भें ठहर कर देख लूँगा उसे, वह भी नहीं हो पाया । हवाई जहाज 
का ऐसा सिलसिला छुआ कि यदि इस हवाई जद्दाज को छोड़ता, तो चार 
दिनों को प्रतीक्षा करनी पड़ती ! ह 

फल लूज़ान से जूरिल्न पहुँचा | 

शस्ते में भील के किनारे झँगूरों की छुंज | यहीं के लाल अंगूरों से 
फ्रांस की लाल शराब बनती है | गाड़ी म॑ एक सजन मिल्लें, जो स्वीजरशीड 
के अर्थ-विभाग में काम करते है.। उन्हीं से पता चला, खीजरलैंड के लोग 
अपने देश को स्वीज्रलेंड नहीं कहते--वहाँ की तीन भाषाओ्रं में तीम 
नाम--स्विस, खिलल्‍ल ओर स्वीज । खीरज़लैंड नाम तो अ्ंगरेंजों ने दिया है । 
जूरिख पहचाना-सा शहर लगा | बी० ओ० ए० सी० के आफिस से गया । 
बढ़ी शिष्ठता का व्यवहार । सामानों को लेकर मंभट मालूप्त होती थी। 
जब सदन से चलने लगा, हमारा सामान कुछ अ्रधिक था। अतः उसका 
अतिस्कि माड़ा देना पड़ा | बड़ा महँगा पड़ा | इसलिए मसे कुछ चीजे बन 

ही पारल करके भेज दी थीं। झोका ने तो बहुत-सी चीजे फक दी थीं | 











जद 
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किन्ठु, यहाँ पता चला; सामान कम ही है। झोमका को श्रफ्तोस छुआ 
मेंने इत्मीनान की सांस ली । 

जूरिख से रोम | रोम सोया हुआ था, बत्तियाँ बुझा के | हमारी 
श्राँखों में भी खुमार | दो नींद के माते की मेंट हुई | अन्तर्गत में आकांजा 
की--तुम्हें देख नहीं सका | आँखों की क्रपकियाँ कह रही थीं--छोड़ो 
मोह ममता, सोझो | 

साँये ही सीये भूमध्य सागर पार कर लिया | एकाथ बार नींद हूटी 
तो. नीचे देखा | सब शूत्य | न वे सुन्दर शपू , ने बादलों के दल, न सागर 
का जल शोर तरंगें | सॉय-साँय करता हुआ इसारा हवाई. रथ बड़ा. जा 

] है। 

भोर में हम काहिरा पहुँचे | एक ध्ना हो. गई | हमारे साथ ना्गें के 
एक सज्जन आा रहे थे जो संयुक्तराड्ट की स्वास्थ्य-संस्था में हैं| आप पाकि- 
स्तान जा रहें थे | जन्र में हवाई जहाज पर बेंटा-बैटा कुछ लिख. रहा था, 
देखा, मेरे सामने के एक सजन भी मेरी ही तरह कुछ लिखे जा रहे हैं । 
हवाई जहाज पर लिखने भें बड़ा मजा आता है| हम दोनों, लिखकड़ों में 
अाँखें-आँखें कुछ बातें हुई! और हम मिंत्र-से बन गये | पता चला, यह 
सजन शपनो बीती के लिए, यात्रा-वर्णन लिखते जा रहे हैं शौर जहाँ जद्यज 
गदस्ता है, वहाँ से ही डाक से सेज दंते हैं | व्यवस्था तो कोई बुरी नहीं | . . 
ब्रेचारे की नई शादी हुई है--कोई सूत्र तो बनाये रखना ही चाहिये | 

छाया के रूमानी वातावरण में आपको फोटो लेने की सूझी | बह - 
नहीं जानते थे, हवाई अ्रड्डी पर फोटो लेना मना है । नतीजा यह हुआ कि 
क्रापका कैसरा दी जब्त कर लिया गया ओर कद्दा गया, कराँची से ही बह 
उन्हें लौदाथा जा सकेगा | । ' ह 

' छाहिरा से हमारा नया राखा हुआ--बैहेरिंग से नहीं, हम असरा 

/ होकर कर्रांची जायेंगे | अच्छा ही लगा, नये देश देखेंगे. । किन्तु यह . 
'बया १ काहिय से बसरा तक सिवा बालुका-रा्शि के: क्या कुछ देखते की 


२६७ वैरों में पंख बाँधकर 


चीज है / श्राकाश मी शुन्य्शन्य---बालू की गर्मी जैसे बादलों को शी 
चाट गई हो | हाँ, काहिय से थोड़ी दूर आगे बड़ने पर रेगिस्तान में एक 
लकीर सी दिखाई पड़ने लगी; लोगों ने बताया यही स्वेज नहर है. ! भूनी 
हुई बालुका-राशि में हरे जल का यह सोता--ओर जुरा ध्यान से देखिये, 
इस जल की नीली लकीर में कागज की नावे-सी तेरती नजर आती हैं। 
ये जहाज हैं | थोड़ी-थोड़ी दूर पर कई दिखाई पड़ते हैं | 
स्वेज-नद्दर ! मनुष्य के पराकम का ही एक कीर्ति-स्तम्म महीं, मनुष्य 
की लालसा-पिपासा का भी एक स्पृतिं-चिन्ह | जो जद्गाज इसमें आते-जाते 
रहे हैं, उनके द्वारा एशिया का कितना धन यूशेप गया | यूरोप में जो 
विभव देख आया हूँ, उसका स्लोत क्या यह स्वेज़् भी नहीं रहा है ? मनमें 
गुस्सा हुआ ! किन्त जो स्वेज ऐसा नहर खोद सके क्या उसे यह शझ्रधिकार 
नहीं मिल जाता है सब कुछ करने के लिए, । हम चिह्लाया करें, किन्तु 
उनकी लूट-खसोट तब तक नहीं येक सकेंगे, जब तक वहीं पराक्रम हमें 
नहीं आए जाय ! इममें पीरुष जगा है, दस्यु भागते जा रहे हैं। एशिया 
जग रहा है यह नहर भी शोपण का नहीं, पारस्परिक आदान-अदान का 
जरिया वन कर रहेगी ! 
शाम शोते-होते हम बसरा पहुँचे। खा ओर बालू-बालू देखते 
शाँखें पथरा-सी गई थीं। अतः जब वहाँ के हवाई आअडु पर एक मुलर 
बगीचा पाया, तो श्राँल्रों को बहुत तृप्ति मिली। बगीचे के सहन भें ही 
हम बेठे । हरी दब पर छुतरियाँ लगॉ---विजली के पंखें . हवा कर रहे | 
. बाहर अ्रथ॒ भी हवा की जगह लू चल रही और यहाँ यद्द शीतल-मंद 
( और संध भी ) बयार | सानव क्या नहीं कर सकता ९ 
/ बसरा से जब खले, जब तक देख सकते थे, बालू-ही-बालू 
दिखाई पढ़ा। - ह ह 
.._यह कराँची | जब हम हवाई जहाज से उतर कर हवाई अडु' पर गये, 
देखा, जिन्‍ना दोपियों की मरमार है.| क्या कोई खास बात है! हाँ, खास 
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बात | दो तीन सज्जन उनमें ऐसे थे, जिनका झूप-रंग मंगोलियम कांट को | 
पता चल्ला, वे लोग चीन से श्राथे हैँ---मुसलमान हैं | चीन की सरकार ने 
उन्हें भेजा है पाकिस्तान के मुसलमानों में भाई-चारा स्थापित करने को । 
एक बार च्यॉंगकाइशेक भारत आये थे, भारत से दोस्ती कायम करने को | 
पंडित नेहरू और मैडम ब्यांगकाइशेक को लेकर तरह-तरह की बाएें सुनी 
गे । १९४२ के बाद जब गाँधी.जी जेल में गये, च्यांगकाइशेक ने मित्र 
राष्ट्रों से, इस पर अपना विरोध भी:प्रंगट किया था। अब भारत खतंत्र है, 
ज्यांगकाइशेक का. सितारा डूब चुका है | चीन में. नई सरकार है | बह 
नई सरकार संसार-मर से दोस्ती करने के प्रयत्न में है। भारत उत्तका दोस्त 
बन जुका है | पाकिस्तानसे भी बह अपनी दोस्ती. क्‍यों न बड़ाये। ओर 
उस दोस्ती के लिए. मुसलमान प्रतिनिधियों की . भेजना क्या उचित नहीं 
था ! पाकिस्तान भारत की तरह अपने को धर्म-निरपेज्ष राज्य तो नहीं 
मानता | अतः उससे दोस्ती के लिए उसी के धर्म के प्रतिनिश्रियों को. 
भेजना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अवश्य ही बूक-बुक की बात है | 


३-४ जून, ४१ 
ढ्ल्ल्ी 
३ । ६३ भोर हो चुकों है। नीचे फिर रेगिस्तान ही रेगिस्तान | उफ़ 
मिश्र से लेकर राजस्थान तक की भूमि पर यह कैसा देवी अभिशाप | यह 
विशाल भूक्ेन कया सदा ऐसा ही रहा है? क्या यह सदा ऐसा ही 
रेगा १ विश्यान क्या संहार ही करता रहेगा १ जिस दिन यह विस्तृत सुभाग 
हरा-मशा बन जायगा, मानबता को सबसे बड़ी विजय वह होगी |... 
श्र जहाँ-तहाँ हरियाली शरीर दसियाल्ली के बीच-बीच में बस्थियाँ | 
भांरत की वे ही उजड़ी, उबड़ी, दरिंद्र बस्तियाँ ! फूल, सपदल-चींटी से 
शैगते हुए पशु शरीर संग-घड़ेंग सानव संतान ! 
पॉँच-छुः सप्ताह तक जो देखा, वह सपना था न $ सातमूमि, तू 
कितनी प्यारी लगती है १ तेरे लिए. बथा-क्या कष्ट न उठाये १ आर-बार 


खतंत्र देख रहे हैं | किन्तु जी तुकपर बलिदान हो गये ? उनके सामने 
हमारा बलिदान कितना तुख्छु ? इकने सारे बलिशन किस लिए | तेरे 
किस सौन्दर्य मे हमे मोहित किया, अंभिभूत . किया ! तेश रूखा-सूला 
अंचल, तेरी सिकुड्ी-सहमी सतान ! यह अंचल अब इरीतिसा से, रंगीनी 
से चमक उठेगा ? तेरे बेटे, तेरी बेटियाँ कब सौन्दर्य और शौर्म से 
मेंडित होंगे ९ 
बह अब कुछ पका सकान ऋलकने लगे और देखिये, बह है देधारा 
' श्ट्रीय हवाई शह्ठा--परलाम | सलाम शो हमारी . राजबागी दि: 
. हवाई अर्जु पर चीजों की जाँच । उपहार के लिए कुछ जीड़ें लाये 
उसपर मी टेक | ओमा कुड़बुड़ा रहे हैं; बात, भी ऐसी है. हम कोई 


नह 


॥ : घोंसले की ओर (६७ 


कप 


व्यापारी तो हैं नहीं ? और, जो व्यापारी हैं, वे उनकी आँखों में घूल 
भोंकते ही हैं। शराफत इस देश में पाप है न ? लंदन में सिर्फ इतना 
पूछा गया कि व्यापार के लिए कोई चीज तो नहीं ? और हमने ना कह्दा, 
तो उन्होंने उसे तुरत स्वीकार कर लिया | बकसों का ताला हमने खोल 
रखा था, दक्म उठाकर सिर्फ श्ांकलिया, बस ! यहाँ तो एक-एक चीजें 
जबेड़ी जा रही हैं, यह जानते हुए भी कि हम कोन हैं, क्यों. गये से | 
भारत को अपने नागरिकों पर भी विश्वास नहीं | सब बेईमान हैं, चोर हैं, 
यहीं से हमारा पारस्परिक व्यवहार शुरू होता है न ? कली 

पजाम से रिल्‍्ली शहर की और--बी० थ्रो ० ए० सी० का दिल्‍ली 
शापिस | वहाँ से टैक्सी करके हम वेस्ट कोर्ट की ओर बढ़े | किन्तु, अरे, 
यहाँ ती गाता ही झुका हुआ है। बात क्‍या है ? छापने शहर के शी 
नारायण महथा जी दिखाई पड़े | उन्होंने बताया, सोशलिस्ट पार्श-का 
एक जुलुस निकल रहा है। जुलूस बहुत बढ़ा है--गाँधीजी की मृत्यु के 
बाद दिल्ली म॑ इतना बद्ा जुलूस नहीं देखा गया | सकारियों के लिए शम्ता 

। किन्तु चिन्ता की बात नहीं, इसी कोठी में श्यामसन्दन मिश्र. रहते 
हैं. टैक्सी को बहीं से विदा किया; सामान श्याममन्दन के वर पर रख 
दिया झोर बड़ी देर तक जुलूस देखता रहा । जुलूस इतना बड़ा कि लग- 
पण एक घंटे तक उसकी कतार नहीं टूटी ! 

स्तान, भोज़न, यहीं पर । तब वेछन कोर्ट | अवधेश्वर मिले, सथुरा 
मिले | जाते समय. मथुरा नहीं थे; उस बार उसको कपर पूरी की | जब 
तक दिल्‍ली नहीं छीड़ी ग्रावः साथ ही झगे रहे । यह जुलुंस किसान-मार्च . 
'का था. शाम को सभा होने वाली थी | जयप्रकाश' जी यहीं. हैं, उन्हें. फोन 
किया । उनसे मिलने गये और . उनके साथ ही शाम को सभा में फुँचे। 
थीं शो वादा । उची प्रसलता हुई यह अनमंब  . 
गग, कल बिदर के. 


अं अं डि: 


समा में बिहार के छापी ? 
कि किस अच्छे किपन दे दरों 2 ः 
साथियों के ही साथ पटना जाऊँगा:! 





श्ध्८ पैस में पंख बाँधकर 


, $; शाम की गाड़ी से चल देना है ओर इतने लोगों से मिलना 
। क्या यह सम्भव है ! लेकिन श्रद्धेय राजेन्द्र वायू से बिना मिले मै 
जा सकूँगा ? भाई चक्रवर को फोन किया, शाम को ४-४४ पर बुला 
हुई है। 
दिन भर इधर-उधर दोड़ता रहा। ब्रिटिश इन्फोर्मेशन आफिस में 
जाकर उन लोगों से भेंट की | बड़ी ही शिश्टता से मिल्ले, यात्रा का हाल- 
चाल पूछा, पटना तक जाने का राह खर्च आदि दिये | कल्ल के जुल्लूस का 
बड़ा प्रभाव देखा उन पर | उन्हें यह तो मालूम ही था कि में योशलिर्ल 
पार्श से सम्बन्ध रखता हूँ---अतः, अपनी प्रतिक्रिया बताने से भला कैसे 
चुकते ! कितने होशियार हैं थे लोग--तभी तो इतने दिनों तक हम पर 
राज किया और अब, जब्र राज चला गया तो ऐसी दोस्ती गादी करमा 
'बाहते हैं कि इस देश से फाका उठाते रहें | भोड़ी राजनीति को 
इन्होंने सूछय कला बना दिया है ! 


जब राजभवन में पहुँचा, देखा मेरी प्रतीक्षा हो रही है री में 
दाखिल किया गया शरीर अब मे राजेद्ध बाबू के सामने हूँ प्रेम से 


प्रिल्े और यात्रा का विवरण पूछुने लगे ! पाँच ही मिनट का वो समय मिला 
शोर इतनी-सी बातें करनी हैं | में जल्दी-जल्दी संज्ञेप में कहना चाह रहा 
हूँ शौर वह खोद-खोद कर पूछ रहे हैं । अपनी घड़ी देखी पाँच मिनद तो 
पूरे हो चुके; उस क् की घड़ी की ओर नज़र उठाई। अदेय बाशू 
शाड़ गये | हँस कर बताया, में आज का आ्विरी मुलाकाती हूँ, अतः 
निश्चिन्तता से बातें कर सकता हैं | फिर तो बड़ी देर तक बातें हुईं | बहुत 
दिन हुए, बाबू विलायत गये थे, यूरोप की मी यात्रा की थी | उनके प्रश्नों 
से ऐसा लगंता था) मानों गुरानी बातों से नई बातों का मिलान कर रहे 
“ हों। साधारण ऑगरेजों की कार्यपहुता, समक्परता और ईप्रानदारी के वे 
त कायल थे श्रीर जब पेरिस के टेक्सी ड्राइवरों की. बातें झाई, हँस कर 
ब्ीले---इडे दिल्ली के वॉगासालन के ऐसन, भया. लोग के मूँडिये होस | 


रू : घोंसले की झोर २६०: 


लंदन के हिन्दी-केद्थध की स्थापना पर उन्होंने प्रसन्नता प्रगठ की और 
उसकी बृछ्धि ओर विकास के लिए शुभकाँक्षा भी | उसके लिए कुछ उचित 
सुझाव भी दिये । 

टंडन जी दिल्‍ली में ही हैं, यह जानकर उनसे मिला---वही क्सल्य, 
वह्दी निष्कपट स्नेह | जब तक गन्ने का रख एक ग्लास नहीं पिलाया, 
हटने नहीं दिया। हिन्दी-केद्ध की स्थापना पर उन्हें भी प्रसन्नता हुई 
ओर उसके सम्बन्ध में अपनी सहायता का भी आश्वासन दिया |. 

मित्रों की राय थी, मैं दो-चार दिन दिल्‍ली ठहरूँ | किन्तु, जैसे पटना 
पुकार रहा हो, वेनीपुर पुकार रहा हो | फिर देनिक “जनता? में बिलम्ब 
हो रहा है, यह भी चिन्ता | जयप्रकाश जी ने मिलने के समय सबसे 
पहले यही पूछा--आ्रप “जनता! कब से. निकाल रहे हैं | अतः शाम को' 
जनता-एक्सप्रेस से समी साथियों के साथ रवाना ! | 

पैरों,मे पंख बाँधकर --हाँ, पिछले छुः सप्ताह पैरों में पंख गे 
रहे | यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ | जैसे उड़ रहे हो--फुर-फुर्र | कहीं 
विश्वाम नहीं, कहीं आंराम नहीं | मया आकाश, नई हुनिया। नयथे-म्यें 
हश्य; नये-नये अनुभव | लगता रहा, जैसे किसी अदभुत स्थान में बैठकर: 
कोई श्रदधुत सिनेमा देख रहा होऊँ--तीवतम वेग से रीज् पंर रील' बहुल 
रहे हों; एक को देखने से तृत्ति भी. नहीं हुई कि दूसरी रील शुरू. 
हो गई--सोचने-समभझने तक का मौका नहीं। बस, देखे जाई 
' देखे जाइये | 
.. किन्तु अब जमीन पर हूँ---कझ्पनी. खिर-परिखित जीन पर | वहीं 
' काली मिट्टी, वे ही काले मकान, वे हीं. काले लोग | ये सब्र अपने हैं, 
इसलिये प्यारे हैं; इन्हीं के बीच रहना है, झतः उस सुख-लवम को मुल्ला'.. 
ही देनां होगा | -थ४' क्लास के इस डब्बे में एक पर एक लोग उसादंत," 
भरते जा रहे हैं | इधर सामानों का रेलपेल; उधर बीड़ी के घुएँ का 


र्छ० पैसे भें पंख बाँधकर 


आग्बार | जितने लोग, उतनी बात | हर आदमी बोल रहा है, जैसे 
बोलना हमारे ही द्िस्से पढ़ा है और जानें फिर कल बोलने का मीक़ा 
मिले था नहीं ९ | 

उफ़, हमे अपने देश को बनाना है, एक नया देश बनाना है, 
उसमें एक नया समाज बनाना है | एक ऐसा समाज, जिसका हर पहुल्लू 
सुखी हो, सम्पन्न हो, सब हो, सुसम्य ! डसी समाज का सपना कल 
दिल्ली में उन इजारों आदमियों की आँखों में देखा, जो दूर-दूर से पेदल 
चल कर उस जुलूस में शामिल्र होने थाये थे। भेरे पैसों में पंख बैंत थे, 
उनकी वल्पना में पंख लगे थे | बैरों के पंख झड़ सकते हैं, कल्पना के 
पंख न भड़े हैं, न भाड़े जा सकते हैं | वह नया समाज बन कर रहेगा, 
बन कर रहेगा ! 





